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प्रथम परिच्छेद 
आधुनिक स्कूल 


श्रोज संसार जागृति की करवट ले रहा है--इसे प्रत्येक स्थान 
पर भोड़ा जा रहा है श्रौर इस समय यह कोई श्राइचर्यजनक बात 
नहीं कि शिक्षा प्रणाली को भी नग्रे-नये दृष्टिकोणों से देखा जाये-- 
उसका निरीक्षण किया जाये | श्रव यह अनुभव किया जा रहा है कि 
यदि हम चाहते हैं कि हमारी नई पौद सुन्दर फल फूल वने और हमारे 
बच्चों में से हमें महत्वाकाँक्षायें रखने वाले सजग ग्रौर सुखकारी व्यक्तित्व 
मिल सके, तो हमें ब केवल घर, बल्कि स्कूल, ग्रौर यहां तक कि 
सारे समाज में एक सजग और सुखकारी वातावरण पैदा करना होगा । 
श्राज के शिक्षा-विशेपज्ञ उस शिक्षा और उस झिक्षा-प्रणाली को बिल- 
कुल वदल देना चाहते हैं जो प्रत्येक नई पौद को छील छाल कर 
एक ही स्तर पर रखना चाहती है, जिसमें खट्टे और गुलाव का 
मोल एक जैसा है श्रौर जिसमें नरगिस और करेळे की जड़ों में कोई 
अन्तर नहीं माना जाता । 

एक नथा, सचेत और जिन्दगी की धड़कनों से स्पन्दित भ्रातृ-भाव 
वेदा करने की श्रावश्यकता अनुभव की जा रही है जिसके ग्राधार 
पर प्रत्येक व्यक्ति को यथोचित स्थान दिया जा सके। हर जीव प्रसन्न 
और स्वतन्त्र रह सके, अपना विकास कर सके और अपने व्यक्तित्व 
को पूरी तरह उभार सके । स्कूलों के प्रबन्ध में परिवर्तन लाने के लिए 
कई प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं । यह परिवर्तन स्कूलों के कई 
पहलुयों में नजर श्रा रहे हैं । 
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कै रन 


घ्यापक की रू 
The Position of the ‘feacher 


प्राचीन समय में ग्रध्यापक छोटे बच्चों की श्रावशय्कताग्रों से 
बिलकुल ग्रनभिज्ञ रहता था । इस बात की उपेक्षा की जाती थी कि 
बच्चा एक फलने फूलने वाला अस्तित्व है और भिन्न भिन्न स्थानों पर 
उसकी आ्रावश्यकतायें भिन्न भिन्न होती हैं । उस समय विद्या का केन्द्र 
ग्रध्यापक था और बच्चे को वही पढ़ाया लिखाया जाता था जो 
अध्यापक की समझ के अनुसार ठीक होता था इसके श्रतिरिक्त पढ़ने 
की विधि भी अध्यापक द्वारा निश्चित की जाती थी । बच्चों में ज्ञान 
इस प्रकार भरने की कोशिश को जाती थी जिप्त प्रकार बहते नल 
से वोतलें भरी जाती हैं। बच्चे को एक प्रकार की गीली मिट्टी ही 
समझा जाता था जिसको ग्रध्यापक्र जो श्राकृति चाहे दे दे। अध्यापक 
पूरे अधिकार रखने वाला एक निरंकुश बादशाह था जिस के एक हाथ 
में डण्डा ग्रोर दूसरे हाथ में पुस्तक होती थी । 
बच्चों में यह डर पैदा किया जाता था कि सारे संसार का भण्डार 
उनके मास्टर जी हैं, उनकी श्राज्ञा का पालन ग्रति आवश्यक है, 
इसलिये नहीं क्रि वे जो कुछ कहते हैं सच या ठीक है, बल्कि इसलिये 
कि वे मास्टर जी हैं । बच्चे के लिये ग्रध्यापक के पुराने हो (Second 
2274) चुके विचारों श्रौर तरीकों (207९79) को श्रपनाने के 
` सिवा और कोई चारा नहीं होता था । 
परन्तु श्राज के स्कूल का केन्द्र बच्चा है ्राघुनिक शिक्षा के अनुसार 
श्रध्यापक के पढ़ाने लिखाने के स्थान पर बच्चे के स्वयं पढ़ने लिखने 
पर जोर दिया जा रहा है । ्रध्यापक एक पथ-पर्दशक, मित्र या 
दार्शनिक है, न कि निरंकुश ब्रादशाह । वर्तमान शिक्षा का ग्रादर्श बच्चे 
की प्रकृति श्रौर उसके फलते फूलते व्यक्तित्व को विकासशील बनाना 


२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


है ताकि बच्चों त्रेष॑ते'अत्तिल्थां? क्षो"पत्ती/बक्राह/5प्रफुल्शिल क्र सके । 


इसलिये ग्रध्यापक की पहली विशेषता यह है कि वह अपने आप को 


एक अनावश्यक वस्तु वना ले । केवल एक नेक मित्र कौ तरह जरूरत 


के ग्रवसर पर यथोचित सहायता करना ही उसकी विक्षता है । श्रब 
मास्टर”, 'मास्टरानी' के स्थान पर “प्रधान सलाहकार! (Chief 
Ad४]507) और “प्रधान प्रबन्ध करने वाली" (Chief 
Directress) शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हैँ । 


यहां पर एक बात के स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता है कि श्रध्यापक 
'एक ्रनावश्यक वस्तु नहीं । उसका काम तो पहले से भौ श्रधिक 
कठिन हो गया है । उसे अपने कथन श्रौर कर्म का पुरा ख्याल रखना 
पड़ता है । प्रत्येक काम में उसकी सहायता की बड़ी आवश्यकता है । 
यह वांत श्रलग है कि उसके प्रभुत्व को पमन्द नहीं किया जाता, फिर 
भी ठीक श्रवसर पर ठीक प्रकार और ठीक ढंग की सहायता करना 
उसका कर्तव्य है । इसलिये, ग्रध्यापक का सजग और सिथाना होना 
जरूरी है ताकि वह बच्चों और उनके बाल-सुल भ भावों को ठीक 
प्रकार से समभ सके । वह केवल गणित, इतिहास, भूगोल आदि 
का ज्ञाता ही नहीं होना चाहिये बल्कि बाल-मनोविज्ञान (Child 
‘Psych०।०६$) में भी निपुण होना चाहिये । 


२. शिक्षा और शिक्षा प्रणाली 


(Contents and Methods of Education) 

शिक्षा और शिक्षा-प्रणाली में भी काफी परिवतंन श्रा 
गया हैं । जहां पहले केवल पढ़ने, लिखने श्रौर गणित 
(3 Rs.—Reading, Writing and Arithmetic) पर ही 
ज़ोर दिया जाता था, ग्रब वहां मनोविनोद (९०7९०।०7) की ओर 
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भी पूरा (नरकन /द्धिल्लाप्य्ना/हैठ/0 ५बाह ५क्काराणाअवत्या०पकाड़ता जा रही है 
कि बच्चा उसी समय सुन्दर ढंग से पढ़ सकता है जबकि वह खेलते 
की वृत्ति में हो । श्रव सिलेबस के अतिरिक्त लेलो ( ९505 Curri- 
ला $ ०७:७३) को अनावश्यक या महृत्वहीत नहीं समझा 
जाता बल्कि श्रव ये सिलेवस सम्बन्धी कामों का एक ग्रंग समझी 
जाती हैं । इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि, क्योंकि 'साराः 
बच्चा' स्कूल ग्राता है, इसलिये कोई कारण नहीं कि उसके मानसिक 
एवं शारीरिक विकास की उपेक्षा करके केवल उसके मस्तिष्क को 
विकसित करने के लिये ही प्रयतत किये जायें । श्राज हमारे स्कूलों का 
यह कर्तव्य है कि वे बच्चे को समाज में रहने वाला एक सफल व्यक्ति 
श्रौर राष्ट्र का अविच्छिन्त भाग बनायें | स्कूलों की सारी शिक्षा का 
ग्राधार दो बातें हैं जिन्हें हम ग्राधुनिक शिक्षा के महत्वशाली स्तम्भ 
समभते हैं । अनुभव करके श्रभिव्यवत करो ग्रर्थात अनुभूति श्रौर 
श्रभिव्यक्ति (Experience and £7६५) इसके लिये एक 
सुला वातावरण पैदा किया जाये ताकि बच्चे को ग्रपनी श्रनुभूतियों 
की अभिव्यक्ति का ग्रवसर मिल सके और वह्‌ नित नये श्रनुभव 
प्राप्त कर सके । आधुनिक स्कूल एक ऐसी जगह नहीं जहां पर 
वच्चे को मरवट जैसी निस्तव्भता में रहना पड़े, बल्कि एक ऐसा 
स्थान है जहां वच्चा खुशी से जाना चाहता है और वहाँ ठहरना पसन्द 
करता है | यह तो एक मधुमविखयों का छत्ता है जहां हर समय कुछ 
न कुछ होता -रहता है-जहां सबसे बड़ा खिलाड़ी श्रध्यापक नहीं, 


बल्कि विद्यार्थी हैं । बहुत से काम तो ग्रध्यापक्र और विद्यार्थियों के... 


सम्मलित प्रयासों से ही सफल हो सकते हैं। श्राधुनिक शिक्षा का 
श्रादर्श वच्चे के मन, मस्तिष्क और शरीर को विकासशील बनाना 
है ताकि वच्चा एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व बन सके । इसके 
लिये स्कूलों श्रौर स्कूलों के सामान पर धन खर्च करने से संकोच 


र 
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नहीं किया जातेगीन्इसी करं केस मे|४०व ५१७ व £५४६ 9५)१%/अ्रविष्कार 
किया गया है जिसके द्वारा वच्चा ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव (Sensory 
Experience) से स्वयं हो विद्या प्राप्त कर सकता है । “बच्चा 
अधिकतर ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विद्या ग्रहण करता है।” पढ़ाने और 
भाषण देने में बहुत ग्रत्तर है। वच्चे को भाषण नहीं चाहिये- 
वह अपने श्राप को व्यक्त करके कुछ सीखता है । प्रसिद्ध विद्यविद्‌ 
फ्रॉइवल (0०0४))९) का विचार है “पढ़ाने का मन्तव्य बच्चे में 
ज्ञान भरने के स्थान को और उसके अंतस को विकासशील बनाना 
| 

पढ़ाने का अर्थ केवल बनलाना ही नहीं, बल्कि सिखाना भी 
है । नये ग्रध्यापक के सामने तो यह उद्देश्य रहता ही है । कोशिश 
यही होनी चाहिये कि बच्चे को कम से कम बताया जाये और जितना 
ग्रधिक हो सके, उसे अपने श्राप भाँपने और समझने की ही प्रेरणा 
दी जाये। श्रब यह विचार बल पक्रड़ता जा रहा है कि सर्वोतम 
बिद्या (50+९तप८थग०॥) स्वू-बिद्या है । प्रयोग-विधि 
(Proiect Method) डालटन-योजना, (Dolton Plan) 
मांटीसरी विधि (Montessori M€(०१) श्रादि बच्चे को 
स्व-विद्या के लिये प्रेरित करती 

ग्राधुनिक विद्याविदों का यह भी विचार है कि सब से ग्रच्छा 
अध्यापक सबसे छोटी श्रेणी के लिये नियुक्त करना चाहिये 
फ्रॉइवल (£70९७६]) का विचार है कि बच्चे पर प्रारम्भित शिक्षा 
का बहुत प्रभाक होता है । इसलिये इस शिक्षा का बहुत महत्व है । 
विद्या का केन्द्र-खेलें 
(Activity-Centred Education) 
आधुनिक शिक्षा का केन्द्र काम और खेलें हैँ, क्योंकि काम | 


SU 


य 
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और सेसे'कष्कोनकेलिकेबरहुताण्लामद्यमा हैँ इंगालॉळ का शिक्षा-मन्त्री 
मण्डल (Ministry of Education, London) अपनी एक 
रिपोट में लिखता है “हमारी राय है कि एक प्राईमरी स्कूल का काम 
खेलों और श्रनुभवों में होना चाहिये । केवल ज्ञान प्राप्ति और उसका 
संग्रह करना ही नहीं । पढ़ाई की अपेक्षा अनुभव अधिक विशेषता | 
रखता है।” बच्चा तब ही उचित शिक्षा प्राप्त कर सकता है यदि वहू. 
चुस्त हो । स्कून्ल श्रब ऐसा स्थान नहीं जहां परज्ञान वेचा जाता हो । 
श्रौर बच्चे ज्ञान के टुकड़े चुनते हों, बल्कि स्कूल एक ऐसा स्थान है | 
जहां बच्चे कई प्रकार के काम सीख सकते हैं और उनसे प्रसन्नता प्राप्त. | 
करते हैं। बच्चों की शिक्षा अधिकतर, जो कुछ वे श्रपने लिये स्वयं करते. | 
हैं, उस पर निर्भर करती है । 


_ ६. 


४. नये स्कूल का क्रम 
(Descriptive in New School) 


व क्रम (तरतीव) के विषय में ग्राधुनिक शिक्षा और पुराना शिक्षा 
में बहुत भिन्नता है । वह स्कूल जिसमें मौन बच्चे कतारों में बैठे, मु ह. | 
खोले अध्यापक की ओर देखते हों ग्रोर केवल उस समय बोलते हो जब उन 
से कुछ पूछा जाता हो, अब बिलकुल अच्छे नही समभे जाते । मनोविज्ञान: 
की खोजों ने यह हमेशा के लिये प्रमाणित कर दिया है कि बच्चे = 
पढ़ाने का सर्वोत्तम ढद्भ यह्‌ है कि उसे स्वय पढ़ने की खुली छुट्टी दी जाये । 
श्राजके विद्वानों का विचार है कि श्राप बच्चे को तब तक ठीक काम" 
करना नहीं सिखा सकते जब तक श्राप बच्चे को ग़लत काम करने की पुरीः 
स्वतन्त्रता नहीं देते । जे. जे. फिन्डले (]. ]. Fi0]5) लिखता है “जब 
सव कुछ कहा जः चुका है. चरित्र और स्वभाव केवल मेरा श्रपना ही हो 
सकता है। यदि मैंने इसका निर्माण ही नहीं किया, यदि मुझे कुछ 
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चुनने की आजा, डी उ छतमा तुती हल मेरे सारे गण 
उधार लिये हुये हैं। इस लिए इसका फल चरित्र या स्वभाव नहीं बल्कि 
मांगा हुआ व्यक्तित्व है ।”” केहलल गिवरन एक स्थान पर लिखता है 

“आप अपना प्यार चाहे उसे दें, 

किन्तु उसे अपने विचार नदें। 

क्योंकि उसके अपने विचार हैं । 

ग्राप उस जैसा बननेका प्रयत्न करें । 

न कि उसे अपने जैसा बनायें ।” 

“इण्डा पीर है बिगड़ों तिगड़ों का” यह नियम अब माना नहीं 
जा सकता । बायह्न -अनुशासन (E४६९4) DisciPin९) के स्थान 
पर श्रब स्व-श्रनुशासन (9७ [)3$2ां09076) पर जोर दिया जा 
रहा है। श्राज का विद्वान हर प्रकार के हस्ताक्षेपों और टोकने की 
वृति के सख्त विरुद्ध है । मैडम माँटीसरी लिखती है--“स्वतन्त्रता 
ही तो काम की खेल है । एक विद्वान का विचार है-“स्बतन्त्रता 
में रह कर काम करना ही उचित क्रम हैं, रुकावटों में भुकना 
क्रम नहीं ।”” क्रम का अपने आप में मंतव्य होना चाहिये । इसलिये 
हर जगह अध्यापक के कन्थों से भार हलका करके, बच्चों पर डाला 
जा रहा है । 


नये स्कूल का प्रबन्ध 
(Organization in New School) 


नये स्कूल में श्रेणियों को पढ़ाने के स्थान पर हर बच्चे को 
ग्रकेला पढ़ाने पर जोर दिया जाता है । पहले हर बच्चे की ओर 
इतना ध्यान दिया जाता था जितना कि श्रौत के हिसाब से 
श्रेणी की संख्या के अनुसार एक बच्चे की शर दिया जा सकता 
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था। बच्चे के (क हौ आत, वित्र माहेंज्ीळठेळ कोई ध्यान 
न दिया जाता था, किन्तु भ्रब जवकि बच्चे में सामाजिक गुण भी 
प्रफुल्लित किये जाते हैं, उसे उसके व्यक्तित्व के श्रनुसार आवश्यक 
सहायता भी दी जाती है । पहले की तरह गोल सूराखों में चपटी कीलें 
नहीं ठोकी जातीं । 

संक्षेप में नया स्कूल पुराने स्कूल के विरुद्ध एक महान क्रान्ति 
है | केबल नई दोतलों में पुरानी शराव भरने वाली वात नहीं । 
भ्राज कल यह मांग की जा रही है कि नवे प्रकार के स्कूलों की देश 
में वृद्धि हो। अन्य उन्नत देज्ञों में पुराने स्कूल बहुत पहले ही वन्द 
हो गये थे । शायद कोई एकाध पुराने ढंग का स्कूल मिल जाता 
हो, परन्तु हमारे देश में श्रभी नये प्रकार के स्कूलों की मांग बहुत 
कम है । क्योंकि नये स्कूल को चलाने के लिये नये प्रकार के अध्यापकों 
की ग्रावव्यकता है जिनका हमारे देश में ग्रभी अभाव है । 


हमारे देश में बह स्कूल श्रच्छा गिना जाता है जिसके नतीजे 
( ResU।६) शत-प्रतिशत या उसके निकटतम हों, और वह श्रध्यापक 
योग्य और विद्वान समभा जाता है जिसका विद्यार्थी प्रथम रहे। ये 
दो वातें हमारे स्कूलों की सफलता की कसोटियां हें । इन बातों पर 
हमारे स्कूल प्रसिद्ध होते हैं और इन्ही बातों के आधार पर विद्धाथियों 
की संख्या घटती बढ़ती है । वापिक रिपोर्टो और पारितोषिक-वित रण 
उत्सवों में इन्ही बातों का ढंडोरा पीटा जाता है । 
एक साधारण स्कूल के जीवन की श्रोर देखें तो बड़ी निराशा 
होती है । परीक्षाश्रो की ख़बत, इन्सपैकशन का डर, हैडमास्टर का 
श्रकुंटा, श्रध्यापकों के श्रागमन पर चाय-पाटियां । विद्याथियो के 
साथ निर्दयतापूर्ण वर्ताव --प्रत्येक स्कूल के आवश्यक भाग 
हैं। श्रध्यापक बेचारा पेट के लिये परिश्रम करके ग्रच्छे परिणाम 
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दिखाता है/ानि्याफलिमांऽबाफ ओर मग्रष्कापकोंह किआवाज्नश परिश्रम 
करके नम्वर लेते हैं । कोरस चुनने या बनाने में ग्रध्यापकों का कोई 
हाथ नहीं । श्रच्छी या बुरी, उन्हें वही पुस्तके पढ़ानी हैं जो नियत 
हों। विद्याथियों को इन्हीं पुस्तकों को घोटा लगाना” (रटना) पड़ता 
है जो नियत होती हैं । 

परन्तु याद रखना चाहिये, जिस देश की ९० प्रतिशत जन-संख्या 
जीवन के इतने नीचे धरातल पर रहती है कि चोरियां, डाके, लड़ाईयाँ 
मारकुटाई, गाली-गलोच; गन्दे गाने, गन्दे इशारे उसके देनिक जीवन 
का भाग हों, उस देश की कोई सस्था यदि सुधार कर सकती हैं तो 
वह इस देश के स्कूल हैं जो एक सुन्दर वातावरण पैदा कर के बई 
पौद को कुपथ पर जाने से रोक | वृक्षों को छीलने से कुछ नहीं हो 
सकता ज३ कि बीज श्रौर जड़'में ही कोई त्रुटि हो, सो बच्चे के विकास 
झौर हित के लिये ग्रवश्यछ हे कि स्कूल ऐसा स्थान हो जिसका 
केन्द्र बच्चा हो, जहाँ पर टाईम-टेवल को प्रबल जंजीरों में बच्चे को कैद 
त किया जाये । 

चाहिए यह कि बच्चे ग्रपना टाइम-टेबल स्वयं बनाये । वे क्लास की 
कोठरियों में बन्द न रहें, ग्रध्यापक अपने विद्यार्थियों के हाक़िम न 
बनें, बल्कि उनके मित्र, सलाहकार और परामर्शदाता हों । 

एक सुन्दर प्रबन्द के नीचे चलता हुआ स्कूल एक श्रच्छी श्रीर 
बेभवशाली जमीन के समान है । 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


द्वितीय परिच्छेद 
घर स्कूल ओर समांज 


भारतवासियों ने अपने देश के राज-प्रवन्ध के लिये सर्वोतम प्रणालीः 
लोक-राज्य को चुना है। किन्तु लोक-राज्य में रहने का एक विशेष 
तरीक़ा है जिसमें मनुष्य के राजनीतिक और सामाजिक काम ग्रातेः 
द एक विशेष प्रकार के विचारों श्रौर अनुभवों का होना 
यक है । एक विशेष दिशा में काम करने की आदतें डालती पड़ती 
सं व्या सहज में ही नहीं ग्रा जाती । यहद तो एक विशेष प्रकार 
में ही रा त [ i हक र चोर तजु 
उना कम गे ₹ स्कूलों की शक्ति का मापदण्ड 
नना र है । इसलिये घर और स्कूल केवल उसी | 
EE राज्य के नियमों की शिक्षा दे सकते हैं जब कि देश ग्रौर 
a io काच्य हो । वास्तविक बात तो यह है कि घर, स्कूल 
! परस्पर सम्वन्ध होना श्रावश्यक है--यदि हम एक 
सुन्दर श्रौर सजग व्यक्तित्व को जन्म देना चाहते हैं। स्कल जरूर 
एक हारने वाली लड़ाई लड़ रहें होंगे, यदि वे उस समाज का जिसमें 
वे हैं और उन प्ररों का जहां से उनमें पढ़ने वाले बच्चे, प्राते हैं 
ध्यान नहीं रक्खेंगे । , 
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Vinay Avasthi 59ाध्रश क्र! गएंगप्ल Donations 
~ 


घर एक ऐसा स्थान है जहाँ लोक-राज्य का पालन-'पोषण होता 
है । हम उतनी देर तक एक सुन्दर और शान्तिपूर्णं समाज की 
गाशा नहीं कर सकते जब तक कि हमारे घर बच्चों के सुन्दर 
व्यक्तित्व का श्रादर नहीं करते । जिस बच्चे को चिन्ता, भय, पराधीनता, 
हष और विक्षिप्तता भरे वातावरण में रहना पड़ता हैं, वह कभो 
भी एक शानदार व्यक्तित्व नहीं बन सकता और इस तरह लोक-राज्यः 
के पहियों को ऐसे ही व्यक्तित्वों के हाथ में प्रत्येक समय भींकू' 
भीक करते रहना पड़ेगा । इसलिये ्राज की शिक्षा का आग्रह हैः 
कि घर और स्कूल, मां बाप और अध्यापक के परस्पर सम्बन्ध 
हों । 

प्रायः घरों में देखा जाता है कि हम बच्चे की प्रतीक्षा बड़ी रुचि 
श्रौर ग्रधीरता से करते हैं। यदि उसी रुचि से उसके जीवन को 
दीधे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें तो बच्चे कभी भी उलभे हुए 
और रहस्मय न बनें । परन्तु दुःख तो इस बात का है कि हमारे बच्चे 
स्वयं ही बड़े होते हैं श्रौर स्वयं ही श्रागे बढ़ते हैं । उन्हें जीवन-पथ पर 
कोई पथ-प्रदशंक नहीं मिलता | 

परिवार में माता की म्रपेक्षा पिता का श्रधिक भय होता है-- 
परन्तु जब तक हमारा परिवारिक-सिस्टम एक पुरुषप्रधान ढाँचा 
रहेगा, जहां मां स्वयं बच्चे का सुधार नहीं कर सकती श्रौर सारी' 
शिकायतें बाप के पास लेकर जाती है, तब तक बच्चे के जीवन का 
निर्देशन ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा । 

हमें रहस्मय, असाधारण ग्रौर उलभे हुए बच्चे देखकर हैरान 
नहीं होना चाहिये, क्योंकि माता-पिता स्वयं बहुत बड़ी$उलभने' हैं + 
बच्चे को एक सजग व्यक्तित्व बनाने के लिए यह आवश्यक है किः 
समाज नारी और पुरुष का एक सामान्य रूप हो । 
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| 
हमारा MRI सिु5छ। कु उछ परा 0०तब्ा०श्ले गया दै | 
कि बच्चे का सम्बन्ध अधिकतर माता से ही रहता है। पिता उसके | 
पास बहुत कम रहता है । और माँ का ग्रपना जीवन इतना { 
व्यस्त रहता है कि वह बच्चें का ध्यान रख ही नहीं सकती, उसका | 
अपना ज्ञान, विवेक और अनुभव बहुत कम होता है, जिसके कारण बह्‌ 
बच्चे से विद्वता पूर्ण ढंग से वर्ताव नहीं कर सकती । वह बच्चे ॥ । 
सम्भाचना घर के अन्य भॅकटो की भाँति एक झझट ही | 
समभती है । इससे बच्चे के मन पर एक प्रहार सा होता है । कभी | 
कभी का लाड़ और प्यार विल्कुल व्यर्थ है-बल्कि ह तो बच्चे के साथ 
एक और अन्याय है । क्योकि बच्चे के मन में उसके प्रति क्रिया गया । 
अन्याय, निदेयता और ग्रन्य कठोरताएं इस प्रभार रड़कती रहती हैं कि 
वह उस सामयिक्र लाइ-प्यार को शूल जाता है। माता कभी मार पीट 
कर, कभी कोई लालच देकर, कभी कोई प्रण करके, कभी भूत-प्रेतो का | 
डर पाकर “समय टालने' की कोशिश कररत हैं-न कि बच्चे के मन को । 
'समभने की । बच्चे को सम्भालने का काम केवल मां का ही सपा 
। जाता है। कभी कभी जब पिता हस्ताक्षेप करन की कोशिश करता है 
तो दोनों में मत-भेद हो जाता है जिसके कारण बच्चे पर बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ता है| वे भूल जाते हैं कि यदि पिता किसी वात पर बच्चे 
से क्र. हो और उसे किड़के, और मात्रा उसे शरण दे और 
पिता से उसके व्यवहार के कारण लड़े तो यह पिता और बच्चे दोनों 
के लिए अद्युभ और अकल्याणाकारी होगा। इसी प्रकार यदि माता 
बच्चे को मारे, पिता उसका पक्ष ले, तो भी यही हालत होती है । बच्चे 
के साथ माता थ्रौर पिता दोनों का एक सा बर्ताव होना चाहिए । 
उन्हें एक समझोता कर छेना चाहिये कि वे बच्चे के सामने एक जसा 
बर्ताव करेगे । बच्चे की वेहतरी के लिए यह बहुत जरूरी है । मत- 
मेद तो किसी श्रीर समय भी हल हो सकते हैं। 


कळना. 
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हम/वळमेतबळेडततजअमा0 स्हाचे/की इंका फो ीणशोकले हैं ्रौर उसका 
दमन करते हैं । हम उसे खिलोडे लेकर देते हैं, किन्तु सम्भाल सम्भाल 
कर रखते हैं कि कही तोड़-फाड़ कर खराव न कर दें । उसे कई प्रकार 
के डर दिये जाते हैं--अंधेरे में गिराना, कुत्ते बिल्ली का भय देना 
ग्रादि बड़ों के लिए मन-वहलाव और मजाक ही है, किन्तु ये सब 
बच्चे के मन में श्रमिट रूप से श्रंकित हो जाते हैं। हमें यह समझना 
चाहिये कि जिस बच्चे के मन से भय दूर हो जाता है, उसका जीवन 
एक सरल, गतिहीन वेग बन जाता है-शर्त केवल इतनी है कि 
बच्चे के जीवन की चलती हुई 'मशीनरी” में कोई श्रड़चन न पैदा 
की जाय और न ही उसके चालक को सदा झिड्का श्रौर टोका जाए । 
घर में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जिस में प्रत्येक बच्चा 
अपने श्रन्तर के व्यवितत्व का दशेन कर सके थोर श्रपने प्रतिविम्ब को 
भली प्रकार देख सके, न कि वह अपने भावों का दमन करके उन्हें 
अपने मन में ही रखमे पर विवश हो जाए । इस प्रकार समाज अनेक 
रूप, मजग व्यक्ति त्वों का एक थियेटर बन जाएगा । 


कई वार बच्चे की किसी शारीरिक कमजोरी या भ्रभाव के कारण 
उसे कई प्रकार के विशेपर्णी से सम्बोधिक किया जाता है--जैसे-काला, 
बुद्ध! “रोनी शकल? 'घुग्गू' दाग्री आदि । रंग और शकल तो 
जन्मजात हैं ही, किसी हृद तक बुद्धि भी जन्मजात है-परन्तु जिनके 
पास इन बातों का ग्रभाव है, उन्हें इन बातों का अभाव करा के 
उनके श्रभावों का मजाक बना कर हम उन्हें सदा के लिए श्रपने स्थान 
से गिरा देते हैं, बुद्ध को हमेशा के लिए बुद्धू बना देते हैं; श्रौर खैर 
बेचारा घुग्गू वह तो हमेशा के लिए घुग्गू रह जाता है । काला, कलोटा 
दागी श्रपनी और ही दुनिया बना लेता है । इन नीच भावों; से जीवन- 
ज्योति का प्रकाश कम. हो जाता है--कई कोमल कलिकायें मुरझाः 
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जाती हैं । मसक्ी०ज़ार्वीउहैं। कई छत्राक्ाक्षाशुं।दम/अु8०0%०क्रेण-विहीन 
हो जाती हैं श्रौर अन्तस से कई अरमान अन्तस में ही रह जाते हैं । 
जीवन का विकास रुक जाता है, उसके पावों को गतिरोध की काली 
और मनहूस जंजीरों से बांध दिया जाता है--केवल माता-पिता की 
मूखंता के कारण-भाई बहनों के अन्धेपन के परिणाम-स्वरूप । प्रतिक्रिया 
“यह होती है कि बच्चा आत्म हीनता (inferiority complex) 
“का शिकार हो जाता और उसे कई भयानक मानसिक रोग लग जाते 
-हैँ। दमन के कारण उसकी कई श्रपूर्ण इच्छाएं प्रकट होने के ब्रिए 
और भी प्रबल हो जाती हैं । परिणाम स्वरूप दमन और प्रतिक्रिया के 
-संघर्ष में फंसा हुआ बच्चा अपने अवचेतन मन के हाथों विवश होकर 
“कई काम सामाजिक नियमों के बिरुद्ध कर बैठता है । यहां पर एक 
समझदार माता पिता को यह समभने की जरूरत है कि वे सहानुभूति 
«पूण श्रौर मधुर बर्ताव करें, क्योंकि ऐसे बच्चे को उनकी सहायता की 
भ्रधिक श्रावश्यकता है श्रौर उसे श्रधिक्र कठिइनायों का सामना करना 
"पड़ता है । 


माँ-बाप बच्चे की शरारतों से तंग आकर बड़े वरे ढंग से 
'उसे स्कूल के लिए तय्यार करते हैं -“तुम (ने बहुत तंग का है । 
तुम्हें हम स्कूल में डाल देंगे सारा दिन वहां मास्टर तुम्हें बांध 
रखेगा और साथ ही तुम्हारी खूब मुरम्मत भी करेगा” । ऐसी बातें 
सुन कर बच्चा स्कूल को जेल समझने लगता है । वह स्कल में जा बड़ी 
उलभन में पड़ जाता है। घर में तो उसे प्यार भी किया जाता है 
(पर उसका कोई नियम नहीं ।) उघर स्कूल में उस पर कुछ प्रतिबंध लगा 
"दिये जाते हैं जिन्हें बच्चा सहज में ग्रपना ही नहीं र हता । यदि बच्चे को 
“घर में पहले ही समय पर खाने,पं।न सोने आदि की श्रादतें डाल दी 
गई होती तो बच्चा इशनी कठिनाई का अनुभव न करता । यदि 
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०००००. ORE 


हो सके तो स्मैल शरे कीपमीले कर अवो के'व्येिँकक्रो विकसित 
करने का प्रयत्न करना चाहिये | घर ऐसे स्थान पर होना चाहिये 
जहां माता के प्यार के साथ २ वालकों को ग्रध्यापक का विचारणील 
प्यार भी मिले और स्कूल ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहां ्रध्यापक के 
व्यार के साथ २ मातृ स्नेह की सरसवारा भी मिल सके|॥ ऐसा वातावरण 
जिस में बच्चे को सामुहिक जीवन का पूरा २ अवसर मिलता है, जिसमें 
बच्चा श्रपनी पूरी स्वतन्त्रता के साथ हुंस खेल और शिक्षा ग्रहण कर 
सकता है, वही बच्चे का वास्तविक स्कूल है । 

बच्चे के घर और स्कूल का जीवन, नदी के दो किनारों के समान 
होना चाहिये | घर ओर स्कूल की शिक्षा एक ही हो । बच्चे के जीवन 
में घर और स्कूल दोनों का एक जैसा मतलब हो । दोनो को बच्चे की 
दाखसीयत बनाने में पूरा पुरा सहयोग देना चाहिये--श्रर्थाथ स्कूल और 
पाठशाला का योग एक जैसा होना चाहिये । त्रे (3799) का विचार 
है कि घर श्रौर स्कूल के आपसी संबन्ध का बड़ा महत्व है। स्कूल श्रौर घर 
दोनों के सामने एक ही आदमी होना चाहिये । संडलर (5९4]९7) 
के मतानुसार बच्चों की शिक्षा के लिये मां-बाप के उत्तरदायित्व को 
नहीं भूलना चाहिये । यह शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है । 
जहां भी माता पिता और अध्यापक के सहयोग को परीक्षा को गई 
है वहीं एक नया जीवन और एक नया प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ है । 
इस लिये स्कूल एक प्रकार से परिवार का ही प्रसार होना चाहिये । 
इसी लिये तो कहा गया है कि अध्यापक ही बच्चों के वास्तविक मां बाप 
-होते हैं और मां बाप ही बच्चों के सच्चे श्रध्यापक । 


२. सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाए ? 


एक कहावत है कि अध्यापक जो स्कूल पैदल चल के भ्राता है, 
उस श्रध्यापक से ग्रच्छा पढ़ाता है जो घोड़े पर सवार हो कर आता है। 
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उसका भातात त छः uvan केवल वच्छे लशी के कमरे में 
ही बेठ कर समभने का प्रयत्न न करे | विषयों को जानने ओर 


समझने से पहले बच्चों का जानता और समझना जरूरी है। नीचे 
लिखी बातें ध्यान से प्रयोग में लाई जाएँ तो घर और स्कूल में वड़ा 
अच्छा सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । 


(१) माँ बाप पर जोर डालना चाहिये क्रि वह स्कूल कई वार 
आया करं ताकि इस तरह मां वाप अध्यापक के विचारों को जान 
सके श्रौर आवश्यक सहयोग भी दे सकें । कई बार देखा जाता है कि 
जो आदतें ([40(5) ग्रध्यापक्र स्कल के थाइ से समय (5% घंटे) 
में बच्चों मैं डालने का प्रयत्न करता है, वह स्कूल से बाहर के समय 
में माँ बाप और घर का वातावरण तोड़ने में लगा देता है । इतका 
परिणाम यह होता है कि स्कूल के सारे यत्न निष्फल हो 


जाते हैँ इस लिए यह बहुत ही अच्छा हो यदि मां बाप और अध्यापक 
मिल कर वच्चे के सम्वन्ध में वाते करें । 


(२) स्कूल में भी इस प्रकार के उत्सव होने चाः ये, जिन 
म सव बच्चों के मां बाप को भी निमन्त्रण दिया जाये। इस प्रकार 
उन से सम्वन्ध जोड़ा जा सकता है । 

(४) कभी कभी अ्रध्यापक स्वयं बच्चों के घरों में जा कर उन 
क॑ मां बाप से मिलें । इस प्रकार की वातों से बच्चों के उन्नत होने में जो 
चीजें रोड़ा श्रटका रही हों उन का पता बड़ी श्रासानी से लग जाता 


हुँ | 


(५) हर तीसरे-छटे-नयमें महीने श्रौर साल के बाद 
रिपोर्ट श्रादि भेजना भी सुन्दर ढंग हैं यह रिपोर्ट बड़ी 
कुद्धिमतता से श्रध्याफ्क को भरनी चाहिये और इस पर सदेव बच्चों 
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के हस्ताक्षे९०/हौफेशं हियं झुसकरिपेलासे फी घेपशक्ोव्हर प्रकार की 
सूचना मिल सकती है और वह वच्चे की सहायता करने के लिये हर 
प्रकार की विधि से बच्चे को ठीक करने की कोशिश करंगे। इस प्रकार 
ग्रध्यापक और मां के सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे । 


(6) मां बाप और अध्यापकों की एक संस्था (?eacher- 
Parent Associati0n) वनाई जा सकती है। यदि इस संस्था 
के कुछ सदस्य स्कूल की समित ( Board of management ) 
में हा जाएं तो बड़ी ही लाभप्रद रहेगी । इस ऐसोसीएशन में कभी शिक्षा 
की विधि पर विचार हो और कभी बच्चों की समस्याश्रों पर विचार 
हो । श्रौर यह सभायें केवल शुष्क भाषणों पर ही समाप्त नहीं हो 
जानी चाहिये ग्रथित इनमें थोड़ा बहुत चाय पानी भी हो जाए तो 
श्रौर भी श्रच्छा रहेगा । ऐसी संस्थाग्रों का लाभ केवल ग्रध्यापकों को 
ही नहीं श्रपितु माता पिता को भी वराबर होगा | बच्चों के ठीक प्रकार 
से लालन पालन का ढंग उनको श्रा जाएगा । ये संस्थाएं एक 
प्रकार से बालग़-शिक्षा के केन्द्र वन जाएंगी । बच्चों का इन 
से कई लाभ हो जाएंगे । स्कूल में उनको यह लाभ होगा कि 
श्रव्यापक उनको समीप से जानने लगेगा और घर में उनको यह लाभ 
होगा कि ग्रध्यापकों श्रौर उनके माता पिता का उनके ही कारण घनिष्ट 
सम्बन्ध हो जाएगा । सब से ग्रधिक उन्हें यह लाभ होगा कि माता-पिता 
श्रौर श्रध्यापक शिक्षा के काम में दो हिस्सेदार बन के काम कर रहे 
होंगे । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि माँ बाप को बहुत ही काम करना 
पड़ेगा, पर बिना इसके श्रध्यापक, विद्यार्थी रौर उसके मां बाप सब 
अंधेरे में ठोकर खाते रहेंगे । इस लिये परिश्रम, समय श्रौर शक्ति का 
व्यय काफ़ी लाभदागक हो सकता है । 
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यह पहले भी बताया जा चुका है कि यदि स्कूल अपने उद्देश्‍व में 
सफल होना चाहता है तो समाज और जाति जिसमें वह हो 
उसकी सेवा करे | वे दिन ग्र बीत चुके हैं जव केवल ज्ञान प्राप्त 
करना ही शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता था । वे दिन भी श्रब 
स्व-न ही हो गये हैं जब स्कूल ज्ञान देने वाली दुकानें और ग्रध्यापक 
ज्ञान उगलने वाली मशीनें समझे जाते थे | ग्राज तो स्कूल समाज 
और जाति का केन्द्र है और घर एक ऐखी संस्था है जो जाति की 
सारी अ्रवश्यक्ताएं पूरी करती हैं । विद्या ग्राज जीवन से भिन्न वस्तु 
नहीं भ्रपितु हमारे तम्पुर्ण जीवन का एक ग्रभिन्न ग्रंग है । 

के, जी. सैयदान (र. 6, Saiyidain) लिखते हैं--स्कूल' 
सारे राष्ट्र के जीवन का एक छुन्दर खुलासा हे । इसमें हर प्रकार 
के वे काम होते हैं जो समाज का निर्माण करते हैं !” श्रब 
केवल मनुष्य की योग्यता पढ़ाने तक ही बस कर देना स्कूलों का 
काम नहीं समझा जाता अपितु मनुष्य को समाज, देश रौर जाति 
के लिये{तय्यार करना भी स्कूल का ही धर्म समझा जाता है । 
क्योकि समाज श्रौर देश की भागों में समयानुसार परिवर्तन होता 
रहता है, इस लिये यह भ्रति श्रावश्यक है कि स्कूल जाति श्रौर 
समाज के साथ साथ चले । जॉन डेवी (John Dewey) 
लिखते; हँ--जो कुछ श्रच्चे श्रौर योग्य मां बाप श्रपने बच्चों के लिथे 
चाहते हैं बहो कुछ जाति और समाज श्रपने बच्चों के लिए चाहे। 
हमारे स्कूलों के लिए ग्रोर कोई श्रादर्श श्रच्छा नहीं है, श्रीर यदि 
इस श्रादर्श को समाने न रखा गया तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे 
लोक-राज्य का सर्वनाश हो जाएगा ।?? र 
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परन्तु हरा, -जविकञा इयान मवी कि यह 
आज जीवन से दूर की वस्तु हो कर रह गई है | इस का फल यह 
हुआ है कि आज यह केवल कृत्रिम सी ही नहीं दीख पड़ती है बल्कि 
हमारे समाज की उन्नति के लिये भी कोई सहायक सिद्ध नहीं हो 
रही । स्कूलों में से पढ़े लड़के लड़कियां वहां से छुटकारा पा 
बड़े प्रसन्न होते हैं । पर उनकी दशा 'मई गति सांप 
छळछूंदर केरि’ की सी होती है । न तो वे फिर से स्कूल को 
लौट सकते हैं और न ही कुछ और कर सकते हैं। हाथ पांव से काम 
लेना तो उन्होंने स्कूल में सीखा नहीं होता । जीवन की सच्ची 
शिक्षा तो उन्होंने कभी ग्रहण नहीं की होती | मिल ठेठना उनको 
पता नहीं क्या होता है । अपने पांव पर खड़े होना वे नहीं जानते 
होते । फलस्वरुप वह एकदम घबरा जाते हैं। स्कूलों के मुकाबले 
कुछ श्रौर ही होते हैं, पर इस जीवन क्षेत्र में तो श्रौर ही ढंग के 
मुक्राबळे होते हैं । इस संसार रूपी स्कूल की परीक्षा में तो कोई 
ही सफल हो कर निकलता है । स्कूल की दुनिया इस बाहरी जगत 
से एकदम निराली होती है | स्कूलों में दी गई शिक्षा वास्तव में 
मनुष्य बनाने क( यत्न नहीं करती । स्कूल में से किस तरह के मनुष्य 
बन कर निकलते हैं ? पीला रंग, गालें ग्रन्दर घंसी हुई, पुस्तकों के 
-कीड़े जिनको संसार का कुछ पता नहीं होता । पुस्तकों के ज्ञान का 
दैनिक जीवत में प्रयोग नहीं कर सकते । कुछ भी बनने का उन 
में उत्साह नहीं होता । उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह विकसित नहीं 
होने दिया जाता । उनको श्रच्छे नागरिक वनने की, अच्छे पुत्र 
पुत्री बनने की, श्रच्छे पति-पत्नी बनने की या अच्छे मातो पिता 
“बनने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती । 

अपने हाथ से परिश्रम करके अपनी आजीविका कमाने का 
-कोई ढंग उन्होंने नहीं तीखा होता | स्कूल सें वह एक मात्र नौकरी 
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इस लिये इस बात की आवश्यकता है कि स्कूलों का पुरा' 
पूरा प्रयोग किया जाए--इनसे जितना लाभ उठाया जा सकता 
है, उठाया जाए । लाखों नहीं करोड़ों रुपये स्कूलों के बड़े बड़े भवनों 
पर व्यय किये जाते हैं। जव हम इन पर इतना व्यय करते हैं 
तो यह बड़ी मूर्खता होगी यदि हम सप्ताह में कुछ दिनों के लिये या. 
वषं भर में कुछ महीनों के लिये ही स्कूलों का प्रयोग करें । 
स्कूल क्योंकि जन्ता के पैसे से ही बनाए जाते हैं, इस लिये स्कूलों को | 
जन्ता की भलाई के लिये जितना भ्रधिक से अधिक प्रयोग में 
लाया जा सके लाना चाहिये । 


| 


स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां सव लोग विना किसी भेद- । 
भाव के मिल के वेठ सकते हैं । ये भी जाति की राजधानी 
( (०99) ) बन सकते हैं। स्कूल को सामाजिक केन्द्र न गिनना, 
बड़ी ग़लत सम्मति और दूषित फ़िलासफी है, सो जहाँ तक हो 
स्कूल ही से हमें समाज और जाति को ग्रावश्यकताश्रों को पूरा 
करना चाहिये ! खेती-बाड़ी, घरेलू-विज्ञान, संगीत, साहित्य, श्रादि 
सलेवस (59]50ए5) के ग्रावव्यक ढंग होने चाहियें । स्थानीय 
हालतों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के काम आरम्भ किये जा । 
सकते हैं, जिस तरह कि कोप्रेटिव क्रैतडिट (Cooperative. 
९7९१) और सांका क्रिय-विक्रष {Cooperative buying 
and ३९]]¡n) ग्रादि ! 


ग्रामोण स्कूल और उनके कर्तव्य 


भारत एक ब्रामीण देश है । इसलिये ग्रामीण स्कलों का. 
कतंव्य है कि वे ग्रामीणों को उनकी श्रावश्यकता के अनुसार शिक्षा दें । व 
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यहाँ यह बात याक ब्रेन "गी निज, ही ,आनद्यकताएं 
शहरी बच्चों की आ्रावश्यकताओं से एकदम भिन्न होती हैं । पर 
/ साधारणतः देखा जाता है कि देहाती और शहरी शिक्षा में कोई श्रंतर 
नहीं रखा जाता। ्रमरीका में ग्रामों के लिये वालोपदेश भिन्न 
हैं--पुस्तके” भिन्न हैं और पाठ भिन्न हैं । 

उनकी गणित की पुस्तक भी कृषिक-जीवन में काम आने वांली 
बातों के श्राधार पर बनाई जाती हैं । देहाती-रीडरों में चित्र भी देहाती 
जीवन के ही होते हैं । प्रथम श्रेणी से लेकर बड़ी से बड़ी श्रेणी तक 
की पुस्तकों उनके दैनिक जीवन मे संत्रन्ध रखने वाली होती हैं, पर 
इधर हमारे हां इस वात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता | क्या लाभ 
है ऐसे इतिहास भूगोल का जबकि हाईजीयन £9४९7९) के थोड़े से 
ज्ञान विना एक देहाती ग्रपना जीवन गंवा बैठता है? कया लाभ 
है ऐसे हिसाब का जब क्रि वे भूमि को ठीक प्रकार से नहीं संभाल 
सकता श्रौर न ही श्रपने गांव को खुशहाल वना सकता है ? क्‍या 
लाभ है लड़के को सुन्दर २ चीज़ों के दिखाने का जबकि उसकी 
जीवन-संगिनी को घर सुन्दर और आानन्दप्रद बनाना नहीं सिखाया 


जाता ? 

देहातियों का जीवन ही ऐसा होता है क्रि उनके घर का प्रत्येक 
सदस्य यदि काम न करे तो निर्वाह नहीं हो सकता, और इस प्रकार की 
शिक्षा जो बालकों को ग्रामीण-जीवन से अलग कर देती है, ग्रामीणों 
के साथ इन्साफ नहीं करती । देहाती-नीवन का भी कोई आर्देश होना 
चाहिये । वह आ्रादर्श है शिल्प-कला श्रौर खेती बाड़ी द्वारा शिक्षा । ऐपी 
शिक्षा से ही हम देहात के जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। इस प्रकार का 
स्कल ही शिक्षा-चिकित्सालय (९ucational dispen525}) बन 
सकता है ग्रौर देहातियों का हर पहलू में मुधार कर सकता है । 
डा० कथिशनीया लिखते हैं-“कुछ भी श्रसंभव नहीं । श्राशा और 
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विश्वास से अविक ग्रावश्यकता है प्यार क॑ भारत में स्वागकः 
झभियान का उदय तभी होगा, यदि भौंपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों ' 
को संकट श्रौर भ्रम के अंधकार में से निकाल कर वहां प्रकाश पहुंचाया | 
जाए। हमारा उत्थान और पतन वास्तव में ग्रामीणों जन-संख्याः 


पर ही निर्भर है!” | 


—o-— 


| 
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तृतीय परिच्छेद 
हेडमास्टर ओर उसका स्टाफ़ं 


१. हेड मास्टर की आवश्यकता 
(Need of the Headmaster) 
कोई भी संस्था किसी नियम में बंधी नहीं रह सकती जब तक 

उसका कोई मुखिया न हो । इसलिये यदि हम चाहते हैं कि स्कूल 
ठीक प्रकार से, भ्रच्छे प्रबंध और ढेंग से चल स%' तो मुखिया के रूप 
में मुख्याध्यापक का होना श्रति आवश्यक है । सो स्कूलों में हैडमास्टर 
का विशेष महत्व है । सर परसीवल रेन (Sir Percival Wren) | 
के कथनानुसार जिस प्रकार घड़ी के लिए कमानी, मशीन के लिये 
पहियों और भाप के जहाजों के लिये इंजन की आवश्यकता है, उसी 
प्रकार स्कूल के लिये ६डमास्टर की जरूरत है .।” स्कूल का बुरा यो 
भला होने का उत्तरदायित्व बहुत हद तक हैडमास्टर पर ही होता है । 
इसलिये हैडमास्टर बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिये। 


हेडमास्टर के गुण 
(Qualities Of Headmaster) 


जो हैडमास्टर ग्रपना अच्छा प्रभाव रखना चाहता है श्रौर एक 
योग्य श्रादमी बनने की इच्छा रखता है, उसके लिये यह्‌ ग्रावश्यक 
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है कि उसका, स्टाफ और रिक्षा, यहा 'प्रपुभककहे क्ति वह उनके 
लिये हेडमास्टर के रूप में ही लाया गया है, बल्कि वे यह समभ कि 
वह अपनी योग्यता और विद्गता के कारण ही हैडमास्टर है । उसने 
न केवल पढ़ाने की ट्रेनिन्ग प्राप्त की हो बल्कि उसके ग्रन्दर कुछ ऐसे 
जन्मजात गुण भी होने चाहिये जो अन्य अध्यापकों से श्रेष्ठ और 
भिन्न प्रमाणित करें । 


उसके अन्दर एक नेता के गुण होने चाहिये । वह एक प्रतिभा 
शाली व्यक्ति होता चाहिये जो विद्वान ग्रध्ययापकों का नेतृत्व बड़े 
सरुचिपूर्ण ढद्भ से कर सके । उसे यह कभी भी सोचना नहीं चाहिये 
कि हैडमास्टरी प्राप्त कर लेने के बाद वह्‌ बड़ा आदमी बन गया श्रीर 
उसके उत्तरदायित्वो का थ्रन्त हो गया है, वल्कि उसे इस बात का 
प्राभास होना चाहिये कि हैडमास्टर का पद प्राप्त करने के बाद 
उसके सिर पर और उत्तरदायित्व भी श्रा पड़े हैं । बह अपने श्राप को 
एक स्वतन्त्र ्रध्यापक न समझे, क्योंकि पग पग पर उसे अपने स्टाफ 
के भ्रध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है । उसके नीचे काम 
करने वाले अध्यापक यह श्रनुभव करें कि सारा स्कूल उनके सुप्रवन्ध 
के कारण ही चल रहा है! यदि वह अ्रपने स्टाफ के अध्यापकों में 
यह भाव पैदा करने में सफल हो जाता है, तभी वह एक अच्छा लीडर 
बन सकता है। 


हैडमास्टर के मन में कभी यह ख्याल नहीं श्राना चाहिये कि वह / 
कोई ग्रलती नहीं कर सकता, बल्कि उसे ग्रपने विचारों का 
श्रालोचनात्मक विवेचन करना चाहिये । यदि वह श्रपने स्टाफ के 
प्रध्दापकों से श्रच्छे सम्बन्ध रखना चाहता है तो वह उन्हें ्रषने 
विचारों पर श्रालोचना और वाद-विवाद करने की पूरी स्वतन्त्रता दे, 
ओर ग्रध्यापक्रों का कर्तव्य है कि वे बिना किसी हेष ग्रथवा पक्ष 
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भावना से जाके «विज्ारेंकी० त्रे पगाताोच्रत परे र उसे 
अपने वाद-विवाद का विषय बनायें । एक अच्छे हैडमास्टर का कतेव्य 
है कि वह अपने स्टाफ के ्रध्यापकों के मनोभावों को पढ़े । उन्हें 
इस वात का आभास तक न होने दे कि वह एक जासूस या डिद्रान्वेषी 
भ्रालोचक है । जहां तक हो सके वह रचनात्मक आलोचना ही करे, 
क्योंकि उसके श्रालोच्य विद्वता और प्रतिभा में उससे बहुत पीछे 


नहीं । 


हैडमास्टर स्टाफ के अन्य अध्यापकों का एक मित्र या परामशंदाता 
होना चाहिये । उसका कर्तव्य है कि वह अपने स्कूल में शिक्षा के 
स्तर को ऊंचा करे, परन्तु डण्डे के ज़ोर द्वारा नहीं, क्योंकि वह यह 
काम एक सृजनशील नेता बन के कर सकता है। यदि वह देखता है 
'कि कोई ग्रध्यापक अपने उत्तरदादित्व को नहीं समभता या काम 
ठीक प्रकार से नहीं करता, तो वह उसके विरुद्ध आरम्भ से ही कारवाई 
करे, परन्तु यह कारवाई बड़ी समझ, सहानुभूति और सोच-विचार 
के साथ की जानी चाहिये । चाहे देनी कोनीन की गोली ही हो पर 
ऊ पर शक्कर चढ़ा कर देनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव भी पूरा हो 
जाए श्रौर उसके कड़वेपन का अनुभव भी न हो । 


३. हेडमास्टर के काम 
(Functions of the Hea imaster) 
१. देख-भाल करना 


(Supervisory Functions) 


यदि स्कूल का काम ठीक प्रकार से चलाना हो तो स्कूल की 
निगरानी करना भी हैडमास्टर के आवश्यक कामों में से एक होना 
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हि कप > फेल स _ ~ व 
चाहिए । स्कूल वी कोई ऐसा तक पेस कहा; भी नहीं होना 
चाहिए जो'ूडमी लय कविर वचा हो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, 
का सारे स्कूल के प्रबन्ध पर कोई न कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है + 
प्रत्येक काम की निगरानी करना आवश्यक है । 


(क) पढ़ाने के कामों की देख-भाल 
(Supervision of Teaching work) 


हैडमास्टर का यह कर्तव्य है कि वह कभी कभी श्रेणियों में भी 
आए । परन्तु इस का यह मतलब नहीं कि बच्चों की उपस्थिति में 
श्रध्यापकों पर नुकताचीनौ की जाए'। श्रेणी में श्रध्यापक का एक विशेष 
भकार का प्रभाव होता है, सो यदि श्रेणी में ही अध्यापक को डांटा 
उपटा जाए तो परिणाम यह होता हैं कि बच्चों पर एक विशेष प्र कार 
की प्रतिक्रिया होती है । इस प्रकार हैडमास्टर अपने ग्रविकारों का 
अनुचित प्रयोग करता है । यदि हैडमास्टर यह अनुभव करता 
है कि किसी विशेष विषय में कोई श्रध्यापक गलत है तो श्रेणीः 
में घूम जाने के वाद सम्वधित ग्रध्याषक को एकान्त में बुलाया जाए' 
श्रौर उसे यथोचित परामर्श दिया जाए। हैडमास्टर एक गुप्तचर या 


श्रालोचक नहीं होना चाहिये बल्कि एक मित्र या सहायक होना 
चाहिए । 


स्टाफ के प्रत्येक श्रध्यापक. को यह समझना चाहिए कि उससे 
किस प्रकार के वर्ताव की श्राशा की जाती है, और उसके उत्तरदायित्व 
का कितना मूल्य है ? इसलिये, श्रध्यापक को केवल छपे सरकुलर दे 
देना ही यथेष्ठ नहीं) उसे वषं भर की पढ़ाई और शिक्षा सम्बन्ध 
भी महत्वपूर्ण-बातें समझा देनी चाहिएं ताकि बह अपने उत्तरदायित्व 
को भली प्रकार जान सके । 
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इ मिटर की एक अरे को बतं होनी बहि कि सारे स्कूल" 
का काम शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढङ्क से चले । जहां तक हो सके 
किसी के मन को किसी प्रकार का दुःख न पहुंचाया जाए । स्कूल की 
चारदीवारी के अन्दर संतोष और शांति का साम्राज्य हो। यह तभी 
हो सकता है यदि हैडमास्टर श्रपने आप को बादशाह न समझे, . 
बल्कि अपने आप को किसी परिवार के संरक्षक की भाँति जाने और 
उस परिवार के हित को सदा अपने सामने रखे । हैडमास्टर को 
अपने व्यवसाय, स्टाफ़ और अपने विद्यार्थियों पर काफ़ी विश्वास होना 
चाहिए । केवल इसी प्रकार वह अपने स्टॉफ़ से अच्छे श्रौर 
सतोष-जनक काम की आशा कर सकता है। 


(ख) रजिस्टरों के कामों और हिसाब किताब को 
देख भाल । 


(Supervision of Registration work and: 
Accounts) 


रजिस्टरों के कामों और हिसाब किताब की देख भाल करना भी 
हेडमास्टर के श्रावश्यक कामों में से एक है। इस प्रकार उसे गरन्य 
श्रध्यापकों के कामों का पता लगता रहेगा । हैडमास्टर का दफ़्तर एक 
बिन्दु है जिसके गिर्द सारा स्कूल घूमता है । प्रायः यह ख्याल किया” 
जाता है कि श्रध्यापक की योग्यता का मापदण्ड उसका दफ़तर सम्बन्धी 
काम है । इस लिये हैडमास्टर को ध्यान रखना चाहिए कि दफ़तर के काम 
ऋमपूर्वक हों । कुछ अपने काम अन्य अध्यापकों में बाँट देने चाहिएँ ताकि 
दफ़तर के कामों में उसका अधिक समय न लगे। उसे सारे रजिस्टरों. 
का भली प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए । इसके श्रतिरि 
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हिसाव किताब ओर भी दरा ध्यान देना चाहि ए यों कि प्रवन्धक- 
वी i Vani ण is ह 

कमेटी और शिक्षा^बिओौरणकीडीम लभ गर 0० हसाव किताव 

का उत्तरदायी वही ठहरता है । 


(ग) और देख भाल 


स्कूल के मुखिया के रूप में, उसका यह कर्तब्य है कि 
वह स्कूल की सभी प्रकार की खेलों का व्यान रखे । श्रलग २ क्लबों 
और टीमों” की मीटिगो में जाए, यदि हो सके तो स्वयं बच्चों के साथ 
खेल कर प्रसन्नता प्राप्त करे । 


4 


` घ) छात्रावास का निरीक्षण 
(Supervision of the Hostel ) 


| यदि स्कूल का कोई छात्रावास हो तो उसकी देख भाल करना 

भी हैडमास्टर का कतंव्य है । उसे देखना चाहिए कि छात्रावास में 
घर जैसा वातावरण हो । छात्रों को दिये जाने वाले भोजन को स्वयं 
खा कर दंखे | रसोईघर, खाने क्रा कमरा, वर्तन धोने की जगह, 
स्नानागार आदि स्थानों के प्रबन्ध का निरीक्षण करे । सुपरिनटेन्डेट के 
साथ छात्रांवास के विषय में वि 


चार-विमर्श करे और छात्रों को कम से 
'कम पेसो में श्रच्छा भोजन देने का प्रयत्न करे | 


२. हैडमास्टर और विद्यार्थियों का सम्बन्ध 


स्कूल के विद्यार्थियों से सम्बन्ध रखना हैडमास्टर की सफलता का 
एक रहस्य है । जो हैडमास्टर विद्याथ्रियों को केवल ग्रध्यापकों की श्रांखों 
-से देखता है, उसमें उत्त रदायित्व-बोध की कमी हेः 
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उसे स्वयं बच्चों में घुलमिल कर उन्हें समझने का प्रयत्नः 
करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को जानना चाहिये और जहां 
तक हो सके उनकी सहायता करके एक ्रानन्दानुभूति प्राप्त करनी 
चाहिए । स्कूल को सबसे छोटी श्रेणी को उसे एकाध घण्टी ्रावदय 
पढ़ाना चाहिए ताकि जब से बच्चा स्कूल में प्रवेश करे, तब से वह 
उसे जानने लग जाए । कभी कभी बच्चों के कामों में उसे सहयोगः 
देना चाहिए । 


३. हैडमास्टर और माता-पिता का सम्बन्ध 


स्कूल समाज का ग्रंग होते हैं । इसलिये यदि स्कूल समाज की 
सेवा करना चाहते है तो हैडमास्टर को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के 
माता-पिता से सम्वन्ध स्थापित करे । इस विषय पर पहले भी प्रकाश 
डाला जा चुका है । उसे चाहिए कि वह स्कूल की चारदीवारी से 
बाहर भी झांकमे की कोशिश करे ! बच्चों के माता-पिता से मिलने के 
लिये श्रवसर ढू डे, उनके घर जाए, उन्हें स्कूल में वुलाए श्रीर उनके 
साथ बच्चे के विषय में विचार-विमर्श करे | 


४. हैडमास्टर__एक अध्यापक के रूप में 


हैडमास्टर सारे विषयों का ज्ञाता होने के अतिरिक्त किसी एक 
विषय में निपुण होना चाहिए । वह एक आदर्श अध्यापक होना 
चाहिए, क्योंकि भ्रध्यापकों ने भी उसका अनुसरण करना है । अध्यापक 
उसका सम्मान तभी करेगे यदि उन्हें ज्ञात होगा कि उनका हैडमास्टर 
शिक्षा-प्र णाली और पढ़ाने की विधि में काफी निपुण है । 


४. हेडमास्टर एक मनुष्य के रूप में 
हैडमास्टर जवान और विशाल हृदय का स्वामी होना चाहिए. 


RE 
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स्वास्थ्य भी एक आवश्यक गुण है। वह जितना अधिक प्रसन्न-चित 
"भोर शील स्वरम बोली होगा उतना अधिक लोकप्रिय बस सकेगा। 

संक्षेप में हैडमास्टर एक अच्छा अध्यापक, योग्य प्रबन्धकर्त्ता और 
सचेत सु भ्रिन्टैन्डेंट होना चाहिए । 


अध्यापक और उसके गृण । 


यद्यपि वर्तमान शिक्षा का केन्द्र बच्चा है, किन्तु फिर भी 
अध्यापक का अपना ही स्थान है । वे विचार जिनके श्रनुसार श्रध्यापक 
'एक ऐसा विशेष व्यक्ति माना जाता था, जिसके एक हाथ में 
पुस्तक (00) और दूघरे में डण्डा हो, ग्रव वहुत पुराने हो चुके 
हैं। प्रव श्रध्यापक के कामों में वृद्धि हो गयी है । यह ख्याल किया 
जाता है कि शिक्षा देना एक श्रध्यात्मक्र "काम है जिसमें एक मन का 
"दुसरे मन के साथ निकटतम सम्बन्ध होता है । इस प्रकार अध्यापक 
यदि चाहे तो बच्चों को बना या विगाड़ सकता है । सर परसी नन 
(Sir Percy 7007) का विचार है-'ग्रघ्यापक जब श्रेणी में 
चक्कर लगाता है, तब वह बच्चों को कई प्रकार के इशारों नकल, 
कोष या सहानुभूति द्वारा प्रभाव स्वीकार करने से 'रोक नहीं 
-सकता ।?? 
इस लिये उसमें कुछ विशेष गुणों का होना ग्रावश्यक है, क्योंकि 
उसने श्रपने उन्हीं गरुों द्वारा बच्चों पर प्रभाव डालना है । 


१. अध्यापक का व्यक्तित्व 
(Personality nf the feacher) 


व्यक्तित्व को एक खूप तो दिया जा सकता, पर प्रायः बहुत 
"सारे शारीरिक, वौद्धिक श्रीर मानसिक गुणों के विश्वण को व्यक्तित्व 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


'कहा जाता हैं'॥/एक*अश्ले?अध्ती पक वही है जिम छि ऐसे गुण हों 
"जिनके द्वारा बच्चों और उनके माता-पिता पर श्रच्छा प्रभाव 
ज्डाला जा सके । 


२. व्यवसताय-बोध 


(A sense of Vocation) 


कोई रचनात्मक विद्या दी ही नहीं जा सकती जबतक कि उसके 


देने वाले यह अनुभव न करें कि वे इसी काम के लिये बनाए गये 
हैँ। 


यदि ग्रध्यापफ का काम इस लिये किया जाता है कि वे किसी 
अन्य काम के योग्य न हों या उन्हें भोले भाले बालकों पर हकमत 
करने की सनक हो, तो हम उनसे अच्छे काम. की श्राज्ञा नहीं 
कर सकते । सोचने की बात है कि जो काम हम श्रपने मन से 
'नहीं करते, वह कैसे ग्रच्छा या संतोषजनक हो सकता है ? 
अध्यापन-काय में तो मन की ईमानदारी की अत्याधिक झ्रावश्थकता 
हैं । जब तक ग्रध्यापक श्रोर विद्यार्थी दोनों श्रपने काम में 
दिलचस्पी नहीं लेंगे, कदाचित पठन-पाठन का कार्य वास्तविक 
रूप में नहीं किया जा सकता और न ही विद्यार्थियों को वास्तविक 
शिक्षा दी जा सकती है । 


एक विद्वान लिखता है--“एक अच्छे अ्रध्यापक | की सबसे अच्छी | र्ड 
विशेषता यह्‌ है कि वह केवल अध्यापक ही होना चाहिए। उसे केवल 

अध्यापन-कार्य की ही ट्रेनिंग दी गई हो । किसी ग्रन्य पेशे 
“लिये उसे तैयार न किया गया हो । 
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(The Knowledge of psychology) 


एक श्रादशे श्रध्यापक में बच्चों को समभने की क्षमता होनी चाहिए । 


यदि वह बहुत पढ़ा लिखा हुआ है और अपने विषय में निपुण है 
तो स्कूल के लिये श्रच्छा हैं--पर इसके अतिरिक्त बच्चों को समने 
और उनके साथ निर्वाह करने की क्षमता का होना भी श्रावश्‍्यक 


है । गणित, इतिहास, भूगोल श्रादि का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है,. 


परन्तु वाल-मनोविज्ञान सम्बंधी ज्ञान का होना इनसे भी अधिक 
जरूरी है। 


४. अपने विषय में निपुण होना । 
(Mastery of Subject Matter) 
ग्रध्यापक सदा सुशिक्षित हीना चाहिए | एक ग्रयोग्य डाक्टर 
रोगी की ग्ारीरिक भलाई के लिये भयानक सिद्ध होता है-इसी 
प्रकार श्रयोग्य श्रध्यापक राष्ट्र-हित के लिये हानिकारक ग्रौर श्रकल्याणा 
कारी होता है, क्योंकि वह न केवल बच्चों के हृदयों को हानि 
पहुंचाता है बल्कि उनकी आत्मा के विकास को भी रोक लेता है । 
इस लिये अध्यापक अपने विषय में निपुण होना चाहिए । केवल 
विद्यार्थी सै श्रविक ज्ञान होना कोई विशेष बात नहीं । वह स्वयं एक 
श्रच्छा विद्यार्थी होना चाहिए और अपने व्यवसाय की समक के. 
श्रतिरिक्त उसमें कुछ जन्मजात ग्रुण भी होने चाहिएँ । 
५. अच्छा चरित्र 
(Good Character) 
्रव्यापक एक श्रच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिये | वह एक 
पब्लिक-मैने (P७७।¡० Man) है और श्रबोध बालकों के लिये 
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एक यावच हो) है सू गी किना वे (होने चाहिएं 


यादि वह समाज के लिये अच्छे चरित्रों का निर्माण करना चाहता है 
तो बह्‌ स्वयं एक चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए । 
६. नेतृत्व 
(Leadership) 
जिस प्रकार हैडमास्टर का एक नेता होना जरूरी है उसी प्रकार 
ब्रध्यापक में भी एक नेता के ग्रुण होने चाहिए । वह विद्यार्थियों 
के सम्मान मांग नहीं सकता, हां अपने वर्ताव द्वारा प्राप्त कर सकता 
है । अपने प्रभाव द्वारा तो एक ग्रच्छा नेता वन सकता है किन्तु 
डण्डे के जोर द्वारा नहीं, क्योंकि डण्डे के जोर की और ही प्रतिक्रियां 
होती है । 
७. संतोष 
(Patience) 
एक कहावत हे कि अध्यापक में अत्यधिक संतोष होना चाहिए | 
वच्चो श्रौर श्रपने अ्रविकारियों के साथ उसे बहुत ही संतोष से 
काम लेता चाहिए । शिक्षा-प्रणाली में कई प्रकार के प्रयोगों और 
योजनाश्री की श्रावद्यकता होती है और कई बार इस प्रकार के 
कामों में निराशा का मुह देखना पड़ता हें | इसलिये यदि उसमें 
संतोष श्रौर धैर्य का झ्ञाभाव होगा तो वह शीघ्र ही घवरा जाएगा | 


८. अध्यापन-विधि का ज्ञान 


(Knowhedge of Teaching Method) 


समाने के लिये उत्सक, अपने विषय में प्रवीण ः 
का इच्छाकछ/ होप ९१०४०४ Dgnati 


जा 


ज्ञाता याप 

तरह ए इव ' लगाना या पैट्रोल & 
करना न हा । पेट्रोल चाहे अच्छा हो, मोटर भी ठीक हो, 
पर यदि | मोटर चलाने के निथमो से अ्नभिन्ञ हो तो 


यात्रियों के जीवन सुरक्षित नहीं होंगे । अध्यापक केवल तब ही ठीक 
प्रकार से पढ़ा सकता है जबकि वह अ्रपने भसय 


का नवीनतम 
अध्यापन-विधियों को जानता होगा । 


९. स्वालोचना 


( Self-criticism) 


अध्यापक कभी कभी अपने पर भी विचार करे। ऐसा न हो 
कि वह बच्चों पर उपदेश काइता फिरे, पर स्वयं चुटियों गरौर ग्रभावों 
का भण्डार हो। डवल्यू. ऐम. राईवन (W. ७. Ryburn) 
लिखता हैं-“स्व-श्रालोचना अध्यापक के लिये पहली चीज़ है 
श्रौर उसके आ्रावश्यक्र गुणों में से एक हा 


इस प्रकार ग्रध्यापक 
को दो लाभ हो जाएंगे । उसे 


अपनी ऐसी त्रुटियों का ज्ञान हो 
जाएगा जिनका दुर होना आवश्यक है । दूसरा, वह्‌ ऐसे गुण 
ग्रहण करने का प्रयत्न करेगा जो वच्चों पर स्वस्थ प्रभाव डाल 
सके । मेकडूगल का भी यही विचार है कि दूसरों को समझाने 
के लिये श्रपना पुरा ज्ञात होना श्रावश्यक है। ग्रपने श्राप को केवल' 
स्व-श्रालोजना की दृष्टि से ही देखा जा सकता है । 
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$ Sahib Bhuvan Vanigrust D 


सिलेबस की औत रवते पीठसिर त्याच" रि 


(Interest in Extra curriculum Activities) 


आजकल अधिकतर फितावी-ग्रव्ययन पर ही जोर दिया जाता 
है श्रोर सिळेवस के श्रतिरिवत खेलों पर कोई जोर नहीं दिया जातो । 
इसलिये ग्रावश्यक है कि अध्यापक खेलों में स्वयं दिजचस्पी के । 


१ . अध्यापक और विद्यार्थी का सम्बन्ध 
(relation of the Teacher and Pupil) 
श्राज शिक्षा का केन्द्र वच्चा है इसलिए जरूरी है कि जितना 
समीप से हो सके वह वच्चे को जानने की कोशिश करे । वच्चे को घर 
में स्कूल में, गली में, प्रत्येक स्थान पर भली प्रकार देखे । इस प्रकार 
उसे पता लगेगा कि फिस प्रकार घर का वातावरण बच्चे पर 
प्रभाव डालता है । दुसरी चिन्तनीय बात यह है कि बच्चा 
्रध्यापक तक बड़ी झ्रासानी से पहुंच सकता हो और वह 
उसे एक मित्र ही समझता हो । एसा अध्यापक ही वच्चे के 
प्यार श्रौर विशवास को जीत सकता है । उसके कहने और करने 
में कोई विशेष अन्तर नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि ग्रध्यापक के 
कहने! भ्रौर 'करने' में ग्रन्तर होगा श्रर्थात वह कहेगा कुछ और करेगा 
कुछ तो बच्चों पर विचित्र सी प्रतिक्रिया होगी और वह अध्यापक 
का सम्मान नहीं कर सकेंगे | यह तो फिर वही बात होगी-"'जिस 
तरह मैं कहता हूं वैसे करो, परन्तु उस तरह न करों जिस तरह मैं 
-करता हूं ।” 
गांधी जी का कथन है--“चिक्कार है उस ग्रध्कापक पर जो मुह. 
“से कुछ ग्रोर पढ़ाता है, परन्तु दिल में कुछ और रखता है de 


सो अक कअ ओके खाद पशलोग्वाव्यकहिए जिसके पदि 
पर बच्चे चल सके । 
(१२) अध्यापक का स्टाफ के अन्य अध्यापकों स j 
- (Teacher’s Relatioz to the other mermbersg 
the Staff) । 
यदि स्कूल में पढ़ाना सहकारी उद्योग है तो यह जरूरी है कि एं 
प्रध्यापक के अन्य अ्रध्यापक्रों के साथ अच्छे सम्बंध हों ताकि बह स्ट! 


के भ्रन्य ग्रध्यापकों क साथ एक 'टीम? की तरह काम कर सके | ब 


केवल घन के लालच में ही न फंसा हो, वल्कि समय १ 


साथ चल कर स्कूल का गाड़ी का इकट्टा खःच भी सक । 


3 
जप 
ना 
~ 
~ 

० 


५" अध्यापकों को ।नयुक्ति के “लिए विचा | बा 
(Consideration for tmpioying the Teachers 
छोटी श्रेणियो क लिए हमेशा श्रच्छे ग्रोर योग्य श्रध्यापक हि 
करने चाहिये, वयोकि छोटा बच्चा जो नया नया ₹ 
होता है उदास श्रोर श्रनमना सा स्ह्ता 
न केवल उसका मन लगाना परता 
कराना पड़ता है कि स्कल कोई 
र्थे नहीं कि 


कूल में प्ररि 
हे । उस समय श्रथ्यापक 
बल्कि उसे इस बात का श्रा 
विचित्र स्थान नहा । इस का 
वाळा श्रेणियों के लिए साधारण अध्यापक र दि 
ज्ञाएं। बड़ी श्राणयो के लिए ऐसे श्रध्यापक रखने चाहिएँ 
अपने विषय में खूब निपुण हो 


६. भणी-प्रश्नाब-अध्यापक णाली 
बार विषय-प्रधान अध्यापक प्रणाली 
(Special Suvject-icacher Versus Class-isad 
system) 

श्रव प्रका यह उठता हुँ नि प्रज्ञा क्रजण थोणियों के लिए श्र 
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ग्रलग अध्यापक जाई, तालिम sib दावर, साप विषयों म, निपुण 


यक्त किये जाने चाहिए । दाना 


ग्रघ्यापक प्रत्येक श्रेणी के लिए नि 


प्रणालियों के श्रपते अपने लाभ ग्रोर हानिथां हैँ । पहले हम विपय- 
प्रधान अ्रध्यापक्-प्रणाली की जांच करेंगे । 

१. एक ऐसा अध्यापक जिसे विपय पढ़ाने के लिये 
दिया जाता है जिसमें वह खूब निपुण है, वडे ग्रच्छे ढंग से पढ़ाने 
की कोशिश करेगा और वह वच्चों में उस वियय के लिये रुचि और 
उत्साह पैदा करने में सफल हो सकेगा | प्रत्येक विषय के लिये विशेष 
कमरा दिया जा सकता है | इस प्रकार उस विषय के लिए उसी 
प्रकार का वातावरणा भी पैदा किया जा सकता हूँ। 


a 


२. रुचि श्रौर रोचकता की भी उचित बाँट हो सकती है । 
श्रेणी -प्रधान-ग्रध्यापक प्रणाली में यह बात नहीं हो सकती, क्योंकि 
इस प्रणाली में श्रध्यापक को सारे विषय पढ़ाने पड़ते हैं । बिपय- 
प्रधान-ग्रध्यापक प्रणाली में अ्रपन्ते विषय में निपुण अध्यापक अपने 
बिषय के लिए एक विशेष प्रकार का उत्साह रखता है । इस प्रकार 
उसे श्रेणी को प्रत्येक विपय में दिलचस्प और रुचिकर पढ़ाई का श्रानन्द 
मिल सकेगा । 

३, एक विषय में निपुण श्रध्यापक उस विषय का वृहृद ज्ञान 
रखता हैं । प्रत्येक श्रेणी का ग्रध्यापक सारे विषय इतनी श्रच्छी 
तरह से नहीं जान सकता, परन्तु एक विषय में निपुण अध्यापक को 
अपने विषय पर पूरा श्रविकार होता है । इस लिये विषय-प्रवान 
अध्यापक प्रणाली श्रपेक्षाकृत श्रच्छी है। 

४, इस प्रणाली के द्वारा बच्चे कई अध्यापकों के सम्पक में 
आते हैं सो उनके दृष्टिकोण काफी विस्तृत हो जाते हैं और बच्चे 
को अपनी स्वाभाविक रुचि का भी पता लग जाता है । 
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DE ir Vani पपु ताकात उ विषय के 


बारे मे एक खास प्लान बना सकता हैं ओर किसी दूसरे विषय के 
साथ के सम्बन्ध जाइ सकता है। बच्चों की मानसिक दशाचुसार श्रमे 
विषय को एक निश्चित क्रम में रखता है ] 


ये सव तक चित्र का एक ही प श्रस्लुत करते हें । श्रेणी-प्रधान 
ग्रध्यापक-:णांली के पक्ष में भी कई दलील दो जा सकती हे । 
एक विषय मे निपुण श्रध्यापक केवल अपने विषय में 
दिलचस्पी लेता है । परन्त श्रेणी का अ्रध्यापक श्रेणी में दिलचस्पी 
है । परसीवल रन के छाब्दों में. सी प्रणाली जिसमें! 
चच्चे की श्रपेक्षा विषयों पर अधिक महत्व दिया जाता है, | 
मनोविज्ञानिक प्रणाली नहीं । वहाँ सिखलाई, अनुशासन, प्रभाव कुछ 
नहीं हा सकता, केवल थोड़ा सा ज्ञान बच्चे प्राप्त क र सकते हे 


वड़ो श्रेणियों के बच्चे विषय-प्रधान ग्रध्यपक 
उठा सकते है- परन्तु छोटे बच्चों को श्रध्यापक बः 
उनके लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाः ए जो उर 
जीवन का निर्देशन स्वस्थ ढंग से कर सके । 


प्रणाली से लाभ 
। ग्रावश्यकता है । 
हैं मझ सके श्रीर उनके 


५° विषय के भ्रध्यापकों पर काई विशेष उत्तरदायित्व नहीं होते । 
बच्चे काम कर या ना केर--उन्हे कोई चिन्ता नहीं । श्रेणी का. 
अध्यापक उनका उत्तरदायित्व लेकर काम करता है । 

- श्रणी का श्रध्यापक प्रत्येक विषय की श्राव 
ससय दे सकता है, किन्तु दूसरी कोटि का श्र 
के पढ़ाने से मतलब रखता 


४. इस प्रणाली के द्वारा अ्र॒लग २ विषयों में एक दीवार | 
सी नही खड़ी हो जाती । श्रध्यापक प्रत्येक विषय को ६श्रावस्यकतानुसार. | 
शेष विषयों से सम्बन्ध रख सकता है । 


श्यकतानुसार 
व्यापके केवल घन्टियों 
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6 Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Nanni एमि 
५, विपय-प्रबान अव्दापक-प्रणालो भे 'फ्रॉलीकाऑस्थ्ीपक अपने 


विषय को आवद्यक जान कर घर का कास देता है । इस प्रकार 
बच्चों पर एक बोझ सा पड़ जाता हैं । श्रेणी-प्रधान-अध्यापक 
प्रणाली में यह वात नहीं । अ्रध्यापक बच्चों की शक्ति के अनुसार काम 
देता है । 

६, श्रेणी प्रधान अ्रध्यापक-प्रणाली में समय का चार्ट बनाते 
समय कोई विशेष कठिनाई पेश नहीं ग्राती, ठीक समय पर हर विषय 
बढ़ाया जा सकता है । यह विचार किया जाता है कि कठिय विषयों 
के लिए दिन का सवसे श्रच्छा भाग रखा जाना चाहिए जवकि 
बच्चों का दिमाग बिलकुल ताजा हो । यह वात विषय-प्रधान 
ग्रध्यापक-प्रणाली में नहीं हो सकती । 

दोनों प्रणालियों के ग्रपने लाभ और हानियां हैं । यदि दोनों 
प्रणालियों को मिला दिया जाय तो बहुत लाभ प्राप्त किया जा सकता 
है । छोटी, श्रेणियों के लिए श्रेणों-प्रधान-अध्यापक-प्रणली 
लाभदायक सिद्ध हो सकती है और बड़ी श्रेणियों के लिए विषय 
ब्रंधाम-प्रध्यापक प्रणाली । इस प्रकार दोनों प्रणालियों से लाभ 
प्राप्त किया जा सकता है । 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


{Site of the School) 
न आई स्कल प्रत्येक स्थान पर नहीं बनाया जा सक्ता । 
i थति का चुनाव भ्त्यक्षिक सोच बिचार के बाद क्रिया 
र रमीचा ह न केवल मानसिक बिकास करना ही होता है 
रारिके श्रारोग्यता का भी ख्या होता है । इस लिए 
र्य ह ग भा ख्याल रखना होता है। इस लि 
जगह अच्छी होनी चाहिए । र 


हल तके न 
गक हे तक हो सके स्कूल के लिए जगह शाः 
हाना चाहिए । श्राम सड़कों का ख्याल रल 
स्कूल श्राने वाळे वच्चो के लिए 

3. 


हर के बाहर ही 
be ना चाहिए ताकि 
तांगों मोटरों से बचा हो सके । 

उवल्यू. ऐम. राईवर्न का विचार है 


१ कि स्कल कौ 

वक र है "ल की जग 
इक के समीप होनी चाहिए, परन्तु इतनी दूर भी होनी चाहि कि 

धूल श्रादि से बची हुई हो । 9 E 


४. इस वात का भी ख्याल रखना चा 
श्रोर फैल रहा है । ऐसा नहीं होना चाहि। 
ही स्कूल शहर में वस जाए । 


हिए कि शहर किस 
ए कि थोड़े समय में 
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तंग गलित सनित पड गन्दी शाह A करकट 
के ढेर स्कल के इदं गिर्द नहीं होने चाहिए । 

५. स्प्रल ऐसे स्थानों पर बनाने चाहिए जो काफी खुळे 
हों । एक स्वास्थप्रद ग्रौर सुखमय वातावरण के बिता श्रध्यापक 
ग्रौर विद्यार्थी ठीक प्रकार से कास नहीं कर सके गे और 
उन पर भ्रच्छा नैलिक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा । पहले बताया 
जा चुका है कि आज की शिक्षा का के खेलें और कास हैं । 
श्रेणियों के कमरों की शिक्षा का रिवाज श्व कम हो गया है! 
इसलिए स्कूल की जगह इतनी खुली होनी चाहिए कि वच्चे खूब खेल 
सके' श्रौर श्रपती खेलों द्वारा कुछ सीख सके । 

६. जगह ऐसी होती चाहिए कि आवश्यकता के समय स्कूल 
बढ़ाया जा सके, सर्दीयों में श्रेणियां बाहर लगाई जा सके' भ्रौर 
खेलें भी श्रासानी से करवाई जा सके । 


७. स्कल के लिए जगह ऊँची होनी चाहिए । दीवारों श्रौर 
छंत्तों पर किसी प्रकार की दीमक न लगी हो । उसके इदे गिदे 
पानी के जोहड़ न हों । 

८, स्कूल के प्रत्येक कमरे में सूये का प्रकाश श्रच्छी तरह 
श्रा सके । हवा का भी ख्याल रखना चाहिए । 

९. जगह का धरातल सम होना चाहिए | यदि थोड़ी सी ढलान 
हो भी तो वह केवल दक्षिण की श्रोर होनी चाहए । 

१०. स्कूल के नजदीक किसी प्रकार का कारखाना या फैक्टरी | 


नहीं होनी चाहिए जिसका धुआँ स्कूल के वातावरण को दूषित बनाए । 


अली ib Bhs Vapi Trust Donations 
कि Avasthl, स b Bhs {an isiD 
Vinay र्‌ क डि | त 


iSchool Building) 

जिस प्रकार एक अच्छे भोर निरोन गन के लिए एक स्वस्थ 
शरीर का होना भी ग्रावश्यक्र हैं, उसी प्रकार अच्छी शिक्षा देने के 
लिए श्रच्छी इमारत का होना जरूरी हैं । स्कूल की इमारत का 
स्कूल पर बहुत प्रभाव पड़ता है और स्कूल के वातावरण को सुन्दर | 
श्रौर सुखकारी बनाने में इमारत का बड़ा योग होता है । 

हमारे देश के स्कूलों में म्र व डी त्रुटि यह है कि वे प्रायः 
काम चलाऊं' इमारतों में होते ६ । इस वात की श्रवहेलना की | 
जाती है कि स्कूल की इमारत के कई मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं । 
भारत का शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिगामी होने का सव से बड़ा कारण 
स्कूल की इमारते' हैं । इस लिए स्कू 
होना वहुत जरूरी है । इमारत वनाने छ 
रखना चाहिए कि किसी प्रकार की चीज विद्यार्थियों के कामों में रुकावट 
डालने वाली न हो । छोटे बच्चों का स्कूल (Infant School) 
जूनियर वेसिक स्कूल, सीनियर वेसिक स्कूल ग्रौर सँकिन्डरी स्कूल, 
सव श्रलग अलग ढङ्ग के वने होने चाहिए । 


लों की इमारतों का श्रच्छा 
के समय इस वात का ख्याल. 


_ इमारत का मुह दक्षिण की ओर होना चाहिए । कमरों के 
दानां श्रोर वरामदा होना ठीक नही श्रौर न ही “क्रास लाइट? 
(Cross-light) वहुतत लाभदायक होती है । यदि स्कूल £ 
जेसी शकल या चकोर वेना हों और उसका मुह दक्षिण की श्रोर 
हो तो बरामदा श्रन्दर की तरफ बनाया जा सकता है। बाहर की 
तरफ हिलाए जा सकने वाले सन-शेंड्स (5 un-5had६8) होने 
चाहिए जो रोघनदानों श्रौर खिड़फ़ियों के ऊपर से रस्सी द्वारा 
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चे जॉस्किते*म्हीं॥58पंल्म१५/कमशाद्चर्म प्झार्गकिक्षर है कि स्कूल 
की इमारत हमेशा एक मंजिल वाली होनी चाहिए । जमीन कोई 
बहुत मंहगी नहीं होती । इस प्रकार दोमॅजिली इमारत से एक 
मंजिल वाली इमारत हमेशा श्रच्छी रहती है । कमरों की लम्बाई 
चौड़ाई बिद्याथियों की संख्या के अनुसार होनी चाहिये । 

साधारणता १५ पन्दरह वर्ग फुट जगह प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 
काफ़ी है । पचास विद्यार्थियों के लिये 20/> :8/>< 5' क्षेत्रफल 
काफी होता है । लम्वाई चौड़ाई ग्रावश्यकतानुसार बनाई जा 
सकती है। इमारतें बनाने वालों का विचार है कि पन्दरह फुट से 
श्रधिक ऊंचाई रखना बिलकुल व्यर्थ है । इसके ग्रतिरिक्त यदि 
कमरा, चौड़ा होगा तो कोनों में बेठे हुए बच्चों के लिए 
सुनना मुशिकिल हो जाएगा यदि कमरा ऊंचा होगा तो 
रोशनदान श्रादि रखना कठिन हो जाएगा और साथ ही उस के 
सजाने की समस्या का हल करना मुश्किल हो जाएगा । कम 
ऊंचाई वाळे कमरे तंग, अन्धेरे ग्रौर गन्दे होते हैं। ऐसे कमरों 
में ग्रध्यापक की ग्रावाज सुनने में कठिनाई पेश श्राती है । प्रत्येक 
कमरे के केवल दो दरवाजे होने चाहिए । 


३. प्रकाश 

(Light) 

प्रति दिन बढ़ रही आंखों की कमजोरी स्कूल के प्रबंधकों पर 

एक श्रोर उत्तरदायित्व. ला डालती है। श्रेणियों के कमरों को 
भली प्रकार से प्रकाशमान रखा जाए । कमरों में प्रकाश का प्रबंध कुछ 
इस प्रकार से करना चाहिये कि उनमें दिन के प्रत्येक समय में प्रकाश 
श्रा सके । प्रकाश किसी विशेष दिशा से कमरे में नहीं ग्राना चाहिये 
श्रपितु कमरे में फैला होना चाहिये । इस बात का भी ध्यात 


प्रकाश बांची #7 ५asini Sah Bhuvan Va 
ही वांयी अर से आता चाहिये ताकि लिखते समय छेखनी की 
छाया न पड़ें। इस लिये कमरे में इस्क इ प्रकार पड़े होने 


ना 
es] 
=। 
| 
स्य 


हये कि वाहर से झरा र 
चाह्यि कि वाहर ते श्रा रह प्रकाशा का पूरा २ उपयोग 
जर ल व क री अं 
जा सङ्गे _ याद इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो प्रक च] 

अध्यापक के मुख पर चमक उस की आँखों को च्‌ 'थिया देगा । 


। का प्रवंध दरवाज़े और खिडक्तियो करे हिवाव 
से करना चाहिये । कमरे में विद्यार्थी सपाची , I 
` ' जे न विद्याथी सम्बन्धी उपयोगी चीज़े रखते 


खाना चाहिये कि कमरे में आ रहे प्रकाश से छाय इने पा 
हे प्रकाश पक /8ुछले पाए । 


र! गो ४ 

४. विशेष विषयों (9५/९८६५) के लिये विशेष 

कमरों को आवश्यक्ता 

| ne “fi र मतभेद नहीं है कि भूगोल, दस्तकारी, 
क व न कं ह ३० र मि होने चाहिये, 
70) मिया क पनाक थार वज्ञानिक ढंग बढ़ाना 
7 ह के हलके श्रोर भारी सामान की 
टे : का एक स्थान से दूसरे स्थान 
हर ra के टूटने का डर भी वना रहता है । इस 
र pam लिये अलग २ कमरे बनवाने से ग्रध्यापक 
- ER दोनो को ही बड़ी सुविधा रहती है। कई प्रकार के 
ढंगों का प्रयोग । क्रिया जा सकता है जोकि एक 
साथारण कमरे में संभव नहीं है इस लिये स्कल का भवन 


~ 
~ 


तिर्माण करते विरे रे 
त समय विशेष कमरे बनवाने क॑ 

र बनवाने की श्रोर परा ध्य 
(खना चाहिये । i 
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Vinay Avasthi शीश" का क्टर” 


भगोल का कमरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें ३४ विद्यार्थी 
एक सभय वड़ी ग्रांसाची से बेठ सके । इसके लिये ३६ > ३०” कमरा 
काफी हो सकता है । प्रकाश कें लिए बड़ी २ खिड़्कियां होनी चाहिए 
ताकि आवश्यकता के समय अधिक प्रकाश भी श्रासके ग्रौर जब 
कमरे में श्रन्धेरा करता हो तो उन्हें बन्द करके श्रन्बेरा भी किया जा 
सके । खिड़कियां अधिक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस कमरे 
की दीवारों पर काफी जगह की आवश्यकता होती है। एक बड़ी 
खिड़की का होना बहुत जरूरी है वयोंकि यह मौसम ग्रादि को ध्यान 
पूर्वक देखने का काम दे सकती है । स्कूल का निरीक्षण करने के लिए 
उसका मुहू दक्षिण की और होना चाहिये ताकि स्कूल की हर हालत 
को ठीक प्रकार से देखा जा सके । येदि स्कूल का भवन दुमंजिला हो 
जो यह कमरा ऊपर वाली मंडिल पर हुना चाहिए ताकि वायु-यन्त्र 
(Wind ४/276) और धूप घड़ी (Sun 2]) विना किसी हलचल 
के काम कर सके । जब फिल्म श्रादि दिखाने के लिए कमरा बिलकुल 
बन्द करना हो छृत्रिम प्रकाश और वायु लामे का सुन्दर प्रबन्ध होना 
चाहिए । इत कमरे में एक लटकते हुये गलोय का होना भी बहुत जरूरी 
हे । गुलाव की दबा इप प्रकार की होनी चाहिए कि घह छत से श्रसग. 
क्रिया जा सके और जरूरत के समय नीचे भी लाया जा सके | वह 
इस प्रकार का होना खाहिषु कि प्रोजेक्टर का प्रकाश उत्त पर भली 
प्रकार पड़ सके ताकि दिन रात का बनवा स्पष्ट रूप से दिखाया जा 
सके रौर सूरज की किरणों को सीधा तथा तिरछा पड़ने का प्र 
समाया जा सके । भघम निर्माण के समय महू देख लेना च 


भूगोल के कमरे में पानी का प्रवस्ध भी होना चाहिये और 
दे गर ff ६0८] Bhuvanvani गा st Donations र 
कमरे के ग्रण्देश् पाचक सभ" हीना चाहिये । कम्पास की चारों 
दिशाए' भी छत पर अंकित होनी चाहिए” ताकि विद्याथियों को 
भिन्न २ दिशाओं का ग्राभासा कराया जा सके । कुछ भूगोल विद्येपज्ञों 
का विचार है कि कम्पास फरा पर पड़ी होनी चाहिये 


भूगोल के कमरे में सारे फर्नोचिर और शेप सामान के लिए 
कोई नियत स्थान होना चाहिए । विद्याधियों के लिए सिनाल-टेवुल 
(Single- Table) श्रोर दिलाए जा सकने वाजी कुसियाँ होनी चाहिएं 
और मेज इतने बड़े होने चाहिए कि उन पर नकशें या ऐटलस भली 
प्रकार से फैलाए जा सके” । अ्रध्यापक का मेज एक चबूतरे पर होना 
चाहिए ! और उसका मुह विद्याश्रियों की श्रोर होना चाहिए । 
दीवार पर नक्शा लटकाने के लिए अलग कौले गड़ी होनी चाहिए" | 
फिल्म प्रोजेक्टर कमरे के एक कोने में होना चाहिए और पर्दा उस के 
सामने वाले कोने में लटका होना चाहिए । इस प्रकार विद्यार्थी अपनी 
कुर्सी मेज हिलाए बिना ही फिल्म को देख सकेंगे | पर्दा किसी विशेष 
श्रौर पूर्व निश्चित स्थान पर लटकाना चाहिए ताकि जब उस की 
श्रावव्यकता न हो तो धूल आदि से बचाने के लिए आसानी से लपेटा 
भी जा सके | 


नकशों को भली प्रकार से संभाल कर रखने के लिए 
श्रलमारियां होनी चाहिये । इन अलमारियों में हुके' (००८८७) होनी 
चाहिये श्रौर नकशों को श्रच्छी तरह लपेट कर क्रम से रखना चाहिए । 
इस तरह नके खराब होने से बच जाएंगे और जगह की भी बचत 
हो जाएगी क्योंकि १ ट गहरी श्रलमारी - में कोई बीस नकशे बड़ी 
धासानी से रखे जा सके गे । यदि हर हुक के साथ, नकझे का नाम 
भी लिखा हो तो समय की काफ़ी बचत की जा सकती है । 
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विच आदि रखने के लिये खाने बाली पेटियां बड़ी लाभदायक 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donation 
रहती हें । चित्रों को देशों अथवा विषय के क्रम से छांटा जा सकता 
। भूगोल के लिये चित्रों को यदि देश ऋस से छार कर रखा 
यतो बड़ा ही अच्छा रहता हैं हर खाने में एक सूची पत्र होना 
ये जिस से वह कट पता लंग सके कि इस खाने में कोन कौन 
से चित्र हैं खानों पर यदि देशों के लेबल लगा दिये जाएं तो और 
भी अच्छा रहेगा । 
भूगोल के कभरे में एक लायब्रेरी का होना भी जछरी है। 


लायत्रेरी की श्रलमारी में घीये लगे होने चाहिये ताकि विद्यार्थी को 
पुस्तके" देखने में सुविधा रहे । 


साइंस (5८०५८०) का कमरा 


श्राज विज्ञान के गुन में यह जरूरी हो गया है कि स्कूलों में 

साइंस की शिक्षा पर पूरा २ ध्यान दिया जाये । विज्ञान एक ऐसा 
विपय है जिस में ग्रमली (P7॥८६०2]) काम बहुत करना पड़ता है । 
इस लिये इस विषय (5ए०|2०८६) के लिये श्रलग कमरे का होना 
अ्तिश्रावश्यक है । साधारणत, विद्वानों का मत है कि 45% 25” का 
कमरा 40 लड़कों को पढ़ाने के लिये और 20 लड़कों के श्रमली 

* (Practical) काम करने के लिये काफ़ी है। 40 विद्यार्थियों के लिये 
दोहरे मेज होने चाहियें। इस प्रकार यह लेक्चर का कमरा बन जाएगा 
श्रौर यह सारा कमरा नमूने का पाठ (Demonstration lesson) 
देते के समय प्रयोग में लाया जा सकेगा । + 


जहां तक कमरे की बनावट का सम्बन्ध है दीवारे डु: 


होनी चाहियें । फ़ जहां लक हो सके समतल होना चाहिए ताकि उसे 
साफ़ करने में श्रासानी रहे । कमरे के कोने गोल हों तो अच्छा 


रहेगा 


रोशनी तीन बड़ी वडी लिड़दियों की राह से आनी चाहिए । 
खिइनियी टि शरि मिली काति करने बोल हसि के पास होनी 
चाहिय ¶ हर खिड़की दो फुट चौड़ो और सात या ग्राठ फुट लंबी 
होनी चाहिए ! यदि असली काम करने के लिए अधिक प्रकाश की 
आवशकता हो तो छत की राह से शरीर प्रकाश प्राप्त करने का प्रवन्ध 
भी किया होना चाहिए । प्रकाश के प्रयोग के समय अँवबेरा करने 
के लिए खिड़क्रियों को बन्द करके काम चलाया जा सकता हू । 
कमरे में प्रवेश करने के लिये और कमरे से वाहर जाने के 
लिए दो अलग अलग दरवाजे होने चाहिये । दरवाज़े बाहर से 
खुलने चाहिये ताकि किसी विशेष अ्रवसर पर आवश्यकता के समय 
राहू रुक न जाए और बाहर जाना कठिन न हो जाये। 
विज्ञान के कमरे के लिए ।0'>८५' का काला तखता होना 
चाहिये। केवल दीवा काला रंग पीत देने जे 
काम लिया जा सकता हे । काळे तखते से तीन फुट 
अव्यापक का मेज हाना चाहिये। मेज 6 फुट लंबा 2} फट चौड़ा और 
25 फुट ऊंचा होना चाहिए । मेज का 23 फुट ऊँचा होना इस लिये 
इरा दू ताकि उसे लिखने के प्रयोग में भी लाया जा सके और यदि | 


तखते का 


र्‌ के दिखा रहा हो 
होगी 


ठिनाई होता है और तीघरे ग्रध्यांपक इसकी 
ठीक खे देख भाल भी महीं कर सकता | 

हा तक सीट का सम्धस्य है दोहरे मेज फर कुतिया होती 
चाहिये --२० मेणे श्रोर ४० वुसियां । दोहस मेज ३ छुट ६ इन ब्रा 


द 
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१ फुट ६ इंचाळोडपम्मीए5र कुछ हीम ९१४०१५ 

एक (8”>(2”>656”का हौज भी विज्ञान के कमरे के लिये 
बहुत जरूरी है। 

प्रयोग के कमरे के लिये ६ मेज होने चाहिये । ये मेज साफ़ 
श्रीर देवदार की लकड़ी से वने होने चाहिये । हर मेज में एक शेल्फ 
(5९) होना चाहिए जिसमें पुस्तकें और दूसरा ज़रूरी सामान 
रखा जा सके । यह मेज़ ६ फुट लंवे, ३६” चौड़े श्रोर ३ फुट ऊंचे 
होने चाहिये । 

हर मेज़ पर चार लड़के एक साथ प्रयोग कर सकें । हर मेज 
के बीच ३ फुट ६ इंच का फासला होना चाहिए ।] 

पानी के लिए 4'%4'»4' का लोहे का एक होज होना 
चाहिएं। हौज कमरे के एक कोने में होना चाहिए । यह होज 
हर रोज भरा जाना चाहिए । इसी होज में से नल के द्वारा पानी 
दुसरे छोटे हौजों में पहुंचाया जा सकेगा । र 

प्रावश्यकः वस्तुग्रों के रखने के लिए अलमारियों का होना 
भी श्रति श्रावश्यक है । 

दीवार के एक भाग पर विद्यार्थियों को दिया जाने वाला 
काम और उसका परिणाम श्रादि नोट करने के लिए नोटिस बोर्ड 
होने चाहिये । 

विज्ञान के कमरे में विज्ञान संबन्धित एक भ्रपनी ही अलग 
अलमारी होनी चाहिए । 


दस्तकारी का कमरा 


बीसवीं शताब्दी में कला और दस्तकारी को शिक्षा का एक 
ड्‌ 
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भ्रावश्यक अंग समझा गया है । इस लिए हर स्कल में कला और 
द्तकारौकिलिएऔलीमिमिसिणहीमो अयि हि 

कमरे का आकार विद्याश्रियों की संख्या के श्रनुसार होगा । 
कमरा खुला और हवादार होना चाहिए । प्रकाश इसमें उत्तर की | 
ग्रोर से ग्राना चाहिए। यदि अधिक प्रकाश की आवश्यकता हो तो 
छत में से प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। 

डब इस प्रकार रखे होने चाहिये कि उनका मुह खिइक्ियों 
की ओर हो । हर बेंच के ब्रीच तीन फुट चौड़ा फ़ासला होना चाहिए । 
व्यापक श्रोर विद्यार्थी के बँच के बीच श्राठ फुट का फासला होना 
चाहिए । ड्राइंग डेस्क, ग्रध्यःपक के डेस्क ग्रौर काले तखते के लिए 
भी उचित स्थान होना चा हिए । 


दस्तकारी के लिए जरूरी सामान, माउ और विद्यार्थी के | 
किए हुये काम का संभाल कर रखने के लिये कपरे में ्रालमारियां होती 
चाहियें। कुछ ग्रलमारियों में शीशे लगे होने चाहियें ताकि पूरे काम 


कै नमूने उनमें सजाए जा सकें । चित्रों को दीवारों पर लटकाया | 
जा सकता है। । 


दस्तकारी के कमरे में एक नल और एक होज होना चाहिए । 
वर्तनों के रखने के लिए एक शैल्फ भी हो जाए तो बहुत अच्छा 
है | नलके का होना इस लिए जरूरी है ताकि विद्यार्थी माडल बनाने 


से पहले और ड्राइंग का काम आरंभ करने से पहले अपने हाथों को 
धोलें। 


वेंच बड़े मज़बूत बने होने चाहिए | दो 
योर ३-६” चौड 


र्‌ नेद म्ह से 


हरा वैंच ५-६” लंत्रा 

। होना चाहिए । ऊंचाई का जहाँ तक सम्बन्ध है 

कि कर २--७ तक जरूरत अ्रनुधार रखी जा सकती है। 
Yo 
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यदि हों सके ० 'प्मपहि हिधा उन 
में अपने बनाये हुए चित्र या अधूरे काम को संभाल कर रख सके । 
टूल रेकों का होना भी अति आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार 
विद्यार्थी टूलों तक जल्दी पहुंच जायेगे । ग्रध्यापक भी इस तरह 
देखभाल बड़ श्रच्छे ढंग से कर सकेया। टूलों (700]5) का भी 
एक दम पता लग जाएगा । इस प्रकार समय की बचत के साथ २ 


| किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं होगी । टूल रंक इतने बड़े 


होने चाहिए कि उन में चार विद्यार्थियों के टूल आसानी से 
ग्रा सके । 

दस्तकारी के कमरे में कई श्रलमाँरियां होनी चाचिए' । हर एक 
अ्रलम/री को शीशे लगे होने चाहिएं ताकि पूरे क्रिए हुए काम के 


नमूने दिल्लाए जा सकें | हर एक श्रलमारी इस प्रकार की बनी होची 


चाहिए जिसमें विशेष हृथ्यार संभाल कर रखे जा सकें । 


चित्र बनाने वाले डॅस्कों के ढकने कबजे वाले होने चाहिएं 
ताकि उन में चित्र बनाने वाले बोर्ड, टी (7) और सँट-स्कवायर 


) (Set 5तृ08ट) रखे जा सकें । डेस्क दो फुट दस इंच ऊंचे होने 


चाहिएं ग्रौर ऊपर के भाग की ढलान होनी चाहिए। 

हर दस्तकारी के कमरे में कुछ मरहम पट्टी का प्रबंध ( First- 
40-00६) भी होना चाहिए । इस में रूई, ऊन, पट्टियां, टिकचर 
ग्रायोडीन मैथ्रिळेटिड स्पिर्ट, कारवालक तेल की बोतल होनी चाहिए, 
ताकि किसी दुर्घटना के समय की जलदी ही जरूरी मरहम पट्टी की जा 
सके | 


पुस्तकालय 
आज के विद्वानों का मत है कि बच्चों को पूरी २ शिक्षा दी 
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जाए और स्कूल में नियुक्त पुस्तकों के अतिरिक्त उन्हें रोर भी बहुत सी 
पुस्तक 'दैहने की म? चाहिए स्कल क मी इस ग्रावश्यक्रता को 
पुस्तकालय पुरा करता है। पर साधारणतः देखा जाला है कि हमारे 
पुस्तकालय न तो वास्तव में वह हैं जो उन्हें होना थाहिए और न हो 
हम उनका ठीक और पूरा पुरा प्रयोग करते हैँ । यदि मुख्याध्यापक 
इस को वास्तव में वालोपयोगी बनाना चाहता है तो वह इस को 
इतना सुदर और चित्ताकर्षक बनावे जितना वह बना सकता है। 
हर आयु के बच्चे पुस्तकालय की ओर जबरदस्ती धकेले न जाएं. 
अपितु स्वयं ही उसके आ्राकर्षण से खिचे चळे जाएं । शिक्षाप्रद होने से 
अधिक एक पुस्तकालय का आकर्षक और मनोरम होना ग्रतिग्रा वश्यक 
है । शिक्षा आदि चीज़ें तो उसे कलास में भी मिल जाती हैं--उसे 
कल्पना, विचार और चरित्र निर्माण के लिए कुछ पुश्तकालय से खोज | 
लेने देना चाहिए । पुस्तकालय में उसे कुछ ऐसी चीज मिलने का 
विश्वास होना चाहिए . जिससे कि वह विना पुस्तकालय का श्रध्ययत 
किए विना रह न सक्रे स्कूल के पुस्तकालय में हर रायु के बच्चे के लिए 
हर प्रकार की अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए । क्‍लास में पढ़े हर विषय 


पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों को पुस्तकें न 
से मिल जानी चाहिए । 


पुस्तकालय की पुस्तकें केवल श्रक्षरो के क्रम से ही नहीं रखी | 
जानी चाहिए अवितु पुस्तकों का सूचिपत्र इस तरह तय्यार किया 
जाना चाहिए कि पुस्तकें पढ़ने वालों को बुलाभेजा जाय और श्राते 
वालों को उन के जी पसंद का मसाला भी दिया जा सके । वही 
पुस्तकालय अच्छा कहा जा सकता हैं जिक्में दूसरों को स्वाध्याय | 
करते की प्रेरणाशक्ति हो । पुस्तकालय केवल श्राकार से ही बड़े नहीं | 


कहे जा सकते प्रवितु यह प्रेरण शक्ति ही है जो उसे छोटा और बड़ा 
4२ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative २ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

बनाती है । पुस्तकों के शौकीन पुस्तकालय बनाते हैं-यह वात ठीक हैं । 
पर यह वात भी गलत नहीं है कि पुस्तकालय भी स्वाध्याय करने 
बाले व्यक्तियों को पैदा करते हैं । इस लिए यह श्रत्यन्त उत्तम रहेगा 
यदि इसे स्कूल के स्तर के श्रनुसार ही मिमित किया जाएगा । 

पुस्तकें केवल घर पर पड़ने के लिये नहीं देनीं चाहिये श्रपितु 
पुस्तकालय में भी पढ़ने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि पुस्तकालय में 
जाना मन बहलावे का कारण बन सके | 

पुस्तकालय के लिये पुस्तकों का चुनाव श्रघ्यापकों की सम्मति से 
करना चाहिये -स्क्रल में पढ़ाये जा रहे सव विषयों पर पूरा २ ध्यान 
देना चाहिये । कुछ श्रच्छी पुस्तकों की कई कापियां पुस्तकालय में होनी 
चाहियें ताकि विद्याथि एक साथ पढ़ कर फिर उस पर विचार कर सकें। 
विद्यार्थी विभाग में कोई ऐसी पुस्तक नहीं रखनी चाहिये जो प्रध्यापक 
मे स्वयं पढ़ी न हो या उसकी किसी भी ऐजूकेशनल कमेटी ` 
(शिक्षा समिती) ने सिफारिश न की हो! "' 


जहाँ तक हो सके बच्चों के लिये पुस्तकें छोटे ्राकार की, दरमयानी 
लंबाई की, सुन्दर २ चित्रों से भरी हुई और सुन्दर श्रौर मज़बूत जिल्द 
में बंधी होनी चाहिये । श्रध्यापकों के सेकशन में स्टेंडड भर हवाले लेने 
चाली; सरकारी रिपोर्ट और शिक्षा सम्बन्धित पुस्तकें ही होनी चाहियें। 
एक बात ध्यान देने योग्य है कि सारे फंड प्रध्यापकों के लिए पुस्तके" 
खरीदने में ही नहीं खर्च कर देते चोहिये श्रौर न ही एक विषय की 
पुस्तकों पर श्राधक व्यय कर देना चाहिये । 

पुस्तकालय के लिये पुस्तकों किसी कम अनुसार होनी चाहिये मौर 
क्रम श्रलमारी की एक ओर ठेवल लगा कर दिखाया जा सकता हैँ । क्रम 
से पुस्तकों रखने का उदेश्य यह होता है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों 
के चुनाव में कोई कठिनाई न हो । 
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पुर्तकॉलिष' केनेथ एसी होनी दिम जहां विद्यार्थी ॥ 
आसानी से पहुंच सके । 
पुस्तकालय को सर्वप्रिय बनाने का हर प्रयत्न करना चाहिये 
टेगो ए-शैक्सपीयर, बरनाडेशा स्कूल में पढ़ाई गई पुस्तकों मात्र सेव! 
नहीं बन गये-अपितु पुस्तकालय ने उन्हें महान बनाने में बड़ी सहायता 
की है । अध्यापक का यह कर्तव्य है कि बच्चों में ग्रन्य श्रच्छी पुस्त 
पढ़ने की जिज्ञासा नत्पन्न करे । पुस्तकालय के स्वाध्याय के लिये एक धंद 
(0९00) होना चाहिये । पर यह एक यांत्रिक क्रम बन कर नहीं ह 
जाना चाहिये । वहां विद्यार्थी को पूरी २ स्वतंत्रता होनी चाहिये । स्कर 
का पुस्तकालय स्कूल को प्रसिद्ध और बच्चों को बोधिक भोजन देने का 
साधन होना चाहिये । 


खेंल के मैदान 
(play-Grounds) 

स्कूल में खेल के मैदान का होना उतना ही आवश्यक है 
श्रेणियों के लिये कमरों श्रादि का होना । खेलों के मैदान तो 
लोक-राज के पालने हैं। जिस स्कूल में खेलों का मैदान नहीं है उ 
स्कूल को उठा देता चाहिये। आज के युग में शिक्षा खेलों द्वारा 
दी जा रही है । आज कमरों-स्ीटों और डेस्कों से कहीं अधिक मह 
खेलों आदि को दी जाती है । इस लिए खुले स्थान बग्ीर 
चेल के मैदान श्रौर छाया देने वाळे वृक्षों का स्कूल में हु 

श्रतिग्रा वद्यक है १ ह 

फर्नीचर 

(Furniture) 
विद्यार्थी की शारीरिक, नेतिक और मानसिक भलाई के लि 
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फर्नीचर का अच्छा होना जरूरी है । स्कल की हर एक चीज़ कों 
बच्चे के अस्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, इस लिये ह स्कूल का 
यह पूरा पूरा प्रयत्न होना च,हिये कि बच्चे पर हर चीज़ का प्रभाव 
अच्छा पड़े । एक अ्रच्छा करीगर तभी अच्छा काम कर सकेगा 
यदि हम उसे अच्छे श्रोजार देंगे । इस बात में कोई संदेह नहीं कि 
थोड़े फ़ीचर के साथ अच्छा और अ्रधिक फर्नीचर के साथ बुरा 
भी पढ़ाया जा सकता है । अगर अधिक और बढ़िया फर्नीचर 
एक योग्य ग्रध्यापक को सौंपा जाए तो उस का प्रभाव अपेक्षित भ्रच्छा 
रहेगा । 
स्कल को श्रच्छे ढंग से चलाने के लिये आ्रावश्यक फर्नीचर. 
का होना बहुत जरूरी हैं । सीटों का अनुचित फर्नीचर कई बार 
शरीरिक बेढ़व्वापन श्रीर कुरूपता पैदा कर देता है श्रीर यह विद्यार्थी 
के स्वास्थ का सत्यानाश कर के रख देता है । डेस्कों का खराब होना 
या उनकी जगह बेचों को प्रथोग करना भी बच्चों के स्वास्थ पर 
बहुत प्रभाव डालता है । बँचों के प्रयोग से रीढ़ की हड्डी का भुकना, 
छाती का सुकड़ना, क'थों का गोल होता, कुवड़ा हो जाना आदि 
ऐसे ही कई रोग लाग जाने का भय लगा रहता है। इस के वाद 
शरीर को आराम से न रखने के कारण कई मानसिक नुक्स भी पड़ 
सकते हैं। सीटों का श्रच्छा होना स्कूल की म्रावश्यकता'ग्रों में से 
एक है । किसी कमरे में सीटें लगवाते समय कई बातों का ध्यान रखना 
चाहिये । स्थान ऐसा होना चाहिये जहाँ प्रकाश पहुंच सके, जहां 
बड़ी सुविधा से पहुंचा जा सके और आवशयकता पड़ने पर उसे 
अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल भी किया जा सके । सीटें ल्क 
घनाई होनी चाहिये कि विद्यार्थी को उसमें बैठने भौर उठने में कोई- 
कठिनाई न उठानी पड़े । ग्रध्यापक का मेज एक ऊंचे मंच पर होता 
चाहिये। व 
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जहां “प्रत्ष०औल स्पा काकी हो! वह हरकत के लिए अलग 
अलग डँस्क होना चाहिये । उसमें विद्यार्थी बड़ी श्रासानी से बैठ 
सके । सीट के पं छे पीठ के सहारे के लिये ढाडस (8००५) होनी 
चाहिये । सीटें दीवार की खिड़की के दायं ग्रोर रखी होनी चाहिए। 
सीटें विद्यार्थी के क़द और श्रायु के अनुसार होनी चाहिये ! हर 
विद्यार्थी के लिए कम से कम १८” जगह बैठने के लिये होनी चाहिये । 
कमरे में डैस्कों की छः से ग्रधिक पंक्तियाँ नहीं होनी चाहिये और 
हर पंक्ति के बीच थोड़ा सा फ़ासला होना चाहिये ताकि अध्यापक 
बड़ी श्रासानी से उसमें से गुजर सके | डेस्क के ऊपर के भाग 


नीचे की शोर १५" कोन की ढलवान लिये हुए हों । | 


डेस्क के ऊपर के भाग का भीतरी किनारा सीट के भीतरी 
किनारे से सीधा खड़ा होना चाहिये | 


एक आदश डेस्क 
(An Ideal Desk) 


स्कूल में ग्रादक्षं डेस्क वही हो सकता है जो ज्यादा से ; 
विद्यार्थी को आराम पहुंचा सके और स्कल का काम भी अच्छी 
तरह हो सके । यह बहुत भारी नहीं होना चाहिये ताकि कमरे को 
साफ़ करते समय इसे उठाने में कोई असुविधा न हो । 

इस श्रादशं डेस्क की ऊंचाई इतनी होनी चाहिये कि बैठते 
समय टाँगों का ऊपरी भाग सीधा रखा जा सके प्रौर टाँगों का निचला 
भाग फ़शं या पाँव रखने के स्थान पर ठीक तरह से रखा जा सके | 
सीट से लिखने वाले स्थान की उंचाई इतनी होनी चाहिए कि लिखते 
कै समय विद्यार्थी श्रास्ननी से बैठ और लिख सके | सीट इस प्रकार 
की होनी चाहिये कि विद्यार्थी को उठते या बैठते समय किती प्रकार 
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की कोई अविनी ते हो सोट की दोनी अर बीज 8०09) होने 
चाहिये ताकि यदि श्रावश्यकता हो तो विद्यार्थी उस में पूरी तरह 
्राराम कर सक्रे । लिखने का माग एक सीधा बोर्ड हो जो १५” का 
सीधा कोन बनाए । सीट से संवधित लिखने वाले बोर्ड की तीत हालतें 
हो सकती हैं-जमा हालत (Plus Position), नफ़ी हालत 
(Minus Position) और जीरो हालत (Zero Pasition) 
जमां की हालत में डेस्क्र और सीट के बीच कुछ फ़ासला होना 
चाहिये -जीरो की हालत में दोनों एक ही लाईन में होते हैं श्रौर नफ़ी 
की हालत में सीट का किनारा लिखने वाले घोर्ड के किनारे के नीचे 
होता है । डैस्क को इन तीनों हालतों के श्रनु्षार करने के लिए यह 
श्रावश्यक है कि डस्क का ऊपरी भाग दिलाया जां सके | 


बलैक बोर्ड 
(Black-Board) 

श्रेणियों के कमरों के जरूरी सामानों में बलेक बोर्ड एक आवश्यक 
चीज है, और योग्य प्राध्यापक के लिए सब से श्रधिक्रोपयोगी हथ्यार है । 
जो अध्यापक बलै बोर्ड का प्रयोग नहीं करता वह अध्यापक कहे जाने 
योग्य नहीं है । ब्लैक बोर्ड कई प्रकार के हो सकते हैं। दीवार को 
काला कर के-रोल करने वाले बलैक-वोर्ड, लकड़ी के फ्रेम वाले 
बलैक बोर्ड आदि कई प्रकार के ब्लैक बोर्ड प्रयोग में लाए जाते हैं। 
इन सत्र में से वह बलैक बोर्ड जो स्टैंड (9:40) पर खड़ा किया 
जा सकता है अ्रच्छा रहता है । क्योंकि इसे कलासज़ में कहीं भी रखा 
जा सकता है और प्रावश्यक्ता अनुसार इसे ऊंचा नीचा भी किया 
जा सकता है | जरूरत पड़ने पर सामने का भाग उलटा कर छिपाया 
भी जा सकता है क्योंकि ऐसे ब्लैक बोर्ड के दोनों भाग प्रयोग में 
लाए जा सकते हैं । 
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बलके पीट चैमैं?दी' शमह हीना "चाहिये क्योकि चमक श्रोखों 
को चु विया देगी श्रौर इससे विद्यार्थी की नेत्र-ज्योति पर बुरा प्रभाव 
पड़ेगा । 

क्योंकि विद्यार्थी ने दिन के छः घण्टे स्क ल गें गुजारते होते हैं, इस 
लिये कमरों श्रौर फिर को जितना साऊ रखा जा सकें रखना चाहिये। 
स्कूल की दीवारों पर स्याही के धन्त्रों का होना बड़ा गंदा लगता है। 
सफ़ाई का होना सकल और घर पर ही नहीं श्रपितु हर जगह होता 
ग्रत्यंत ्रावश्यक है । कभी कभी विद्याथियों को भी कमरों की 
सफाई के लिए लगाया जा सकता है । इस तरह ह॒ एक स्वच्छ 
सुन्दर और मनोरम स्कूल पर गर्व कर सकगे I 


१. अनुशासन का उद्देश्य 

अनुशासन का अर्थ है किसी को शिष्य बनाना । इस प्रकार 
जो व्यक्ति श्रनुशासन में होगा, वह कुछ सीख रहा होगा । पर क्या सीख 
रहा होगा ? इस बारे में चिद्वान एक मत नहीं हैं। यदि हम मिलटरी 
श्रथवा एक राज्य के अनुशासन को लें, तो वहां बिना किसी प्रश्‍नोतर 
के ग्राज्ञा-पालन करना ही सीखा जा रहा होगा, क्योंकि वहां न तो 
किसी प्रकार के तक' के लिए अवकाश होता है और न ही किसी प्रकार 
का जवाब देना होता है । परन्तु याद रखना चाहिए कि इस प्रकार का 
कठिन श्रौर श्रौपचारिक श्रनुशासन तो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के 
लिए एक मार्ग होता है। हमारा उद्देश्य बालक का नैतिक बिक्रात 
करना होता है, ताकि वह समाज का एक सुन्दर ग्रंग बन सके | सो 
प्रनुशासन के दो उद्देश्य होते हैं--वालक का विकास करना, श्रौर 
उसके द्वारा समाज का कल्याण करना | स्कूल, उनके सलेबस, टाईमटेबल 
श्रादि की तरह किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का यह अनुशासन भी 
एक मार्ग होता है। जिस प्रकार फ़ौज, नेवी श्रथवा राज्य के लिए 
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कसे ES “SS काशा यामा... 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust प tions 
अनुशासन का ना आवश्यक होता हू उसा प्रकार एक स्कल क 


लिए भी अनुशाप्तन का होता श्रतीव ग्रावश्‍वक है । बच्चों को शिक्षित 
करने और कुछ सिखाने के लिए यह श्रावशयक है कि वे किसी व्यवस्था, 
नियम, क्रम अथवा अनुशासन में हों। सो श्रनुञासन का उद्देश्य ज्ञात 
के लिए बच्चों की सहायता करना है, ताकि उसका, उसके साथियों 
का और समस्त समाज का कल्याण हो सक । 


२, अनुशासन के सिद्धांत 


अनुशासन को यदि रचनात्मक और नमाज के कल्याण के लिए 
होना है, तो उसे निपेधात्मक न हो कर सच्चा, सीधा और वास्तविक 
होना चाहिए । तुमरे शब्दों में, यदि सच्चा अनुशासन होता चाहिए 
तो इस का अर्थ यह है कि स्वशासन होना चाहिए । अध्यापक श्रेणी का 
फर्वेसर्वा है, दरन्तु उसे श्रपने सारे अधिकार विद्या्रियों की उन्नति के 
लिए ही प्रयोग में लाने चाहिए । डवल्यू* एम. रायबर्न के शब्दों में 
--सच्चा श्रनुशासन सदैव सीधा एवं रचनात्मक होना चाहिए, 
निषेधात्मक, झूठा एवं भयात्मक नहीं होना चाहिए । उसे निश्चय ही 
रचनात्मक होना चाहिए, कुछ मिटाने के स्थान पर कुछ बनाने वाला 
होना चाहिए । कामनाग्रों एवं भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयोजन 
चरित्र-निर्माण होता है, और चरित्र-निर्माण एक रचनात्मक कार्यं है । 
इसलिए प्रतिबन्ध ग्रौर दवाव आवश्यक नहीं हैं, बल्कि श्रपने श्राप को 
व्यक्त करना ही श्रावश्‍्यक है, इसलिए समझदारी के साथ नियत्रण 
करना ही वास्तविक श्रनुशास है। रोमब ओर दबाव डालने वाली 
प्रणाली का प्रयोग न करते हुए, सुझ-बूझ के साथ अनुशासन स्थापित _ 
करना चाहि 


(१) डंडे के जोर से श्रनुशासन स्थापित करना एक ग्रलत. 
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ढंग है। क्यों "कुछ समय के लिये रोक 
लेतो हैं, परन्तु किप्ती नवीन वस्तु के निर्माण में सहायक सिद्ध नहीं 
होती । एक बुरी आदत को रोकने के लिए चाहे इसे प्रयोग में छे 
आया जावे, परन्तु एक अच्छी आदत डालने के लिए यह बिल ल 
सहायता नहीं पहुंचा सकती । एक गालक को दण्ड दे कर हम उसे 
झूठ बोलने से रोक सकते हैं परन्तु उसके मन में दण्ड के द्वारा सच्च 
के प्रति प्यार नहीं पैदा किया जा सकता । ग्रतएव हम कभी प्रपने 
आप को ऐसे घोसे में नहीं रखना चाहिए कि हम एक बालक को 
दण्ड दे कर उसे ग्रनुशाप्तन में ला रहे हैं। हम केवल वास्तविक 
कार्ये के लिए घरती तैयार कर रहे होते हैं | दण्ड के साय-साथ कुछ 
सच्चे रोर रचनात्मक ढंगों का प्रयोग भी वाँछित है । 

(२) वारतविक अनुशासन की नींव भय के बजाए प्यार होती 
चाहिए | वालक के ऊपर सदैव 'यह नहीं करना' 'यह नहीं करना 
चाहिए” भ्रादि की बौछार ही नहीं लगाते रहना चाहिए । 

(३) अनुशासन के लिये विद्यार्थियों का पारस्परिक-मिलन 
माप्य करना भी भ्रति आवश्यक है । अनुशासन में स्वशासन का 
जितता श्रधिक हाथ होगा, और इसकी श्रावश्यकता के लाभ 
विद्याथियों ने जितने प्रधिक अनुभव किये होंगे, उतना ही हम अपने 
उद्देश्य के निकट पहुंच जावेंगे । आज़ के विद्वानों का विचार है कि 

सच्चा श्रनुशासन स्थापित करने के लिए बालकों की हक, मत 
(Self-Government) चालू की जाए। 


(४) बालक, श्रांम तौर से, संरक्षण चाहता है । सो इसके 
लिये हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसे कक्षा में और कक्षा के बाहर 
संरक्षण मिले । यदि वालक हमेशा एक भय से ग्रस्त है तो उसके 
व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा | बच्चा सुधार की ग्रावश्‍यकता 
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— न्या EF t- 4 T 
अनुभव करतान दुन, वाढा वित क सभत का 
चाहता है कि जो व्यक्ति उसकी सहायता करते हैं, वह उन पर निर्भर 


रह सकता हे । 
सो हमें इस प्रकार के अनुशासन की आवश्यकता है जिससे हमें 
यह चीज़ें प्राप्त हों और जो इन शर्तों को पूरा करे । 


३. अनुशासन स्थापन के साधन 


ग्रनुस्ताशन स्थापित करने के लिए दो प्रकार के साधन प्रयोग में 
लाए जा सकते हैं। निषेधात्मक ('०४०४४०७) तथा सच्चे तथा सीधे 
(?०»ं(ए८) । पहले हम निषेधात्मक ढंग के बारे में विचार करेगें जो 
श्राज तक प्रयोग में लाया जाता रहा है । 

दण्ड देने का उद्देश्य साधारणतया यह होता है कि किसी कटु 
प्रनुभव के साथ-साथ सम्बन्धित होने के कारणा, एक बार की हुई 
गलती को बालक फिर नहीं करेगा। 

. ग्रपराध कई प्रकार के हो सकते हैं, इसी प्रकार दण्ड भी कई प्रकार 

के हो सकते हैं। हम पहले दण्ड के प्रयोजन के बारे में विचार करेंगे । 


दरड के प्रयोजन 


(Purposes of Punishment) 

(श्र) नुक़॒प्तान पहुंचाना (0££९05४९)-अ्ध्यापकों का यह 
विचार है कि यदि एक बालक शरारत करता है श्रथवा किसी के काम 
में दवल देता है, तो उसे इस प्रकार सज़ा दी जानी चाहिए कि वह 
यह अनुभव कर सक्रे कि नियम श्रौर क्रानून तोड़े नहीं जा सकते । 
परन्तु यहां यह ख्याल रखना चाहिए कि दण्ड अपराध से श्रधिक न 
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हो यह वुरा प्रभाव डालता है, तो इस _प्रकार के पड़ कोर्ट 
ही वा क Sahib Bhivan vA Trust उ हा को ठीक 
॥ 


नहीं कहा जा सेकिती 

(प्रा) आदर्श -- स्थापना (Exemplary) इस प्रकार का दण्ड 
सारी श्रेणी को बुरे काम से रोकने के लिए अपराध करने वाले को 
दिया जाता है) एक लेखक लिखता है कि स्कूल की सज़ा का 
प्रयोजन वदला लेना नहीं, बल्कि इसका वास्तविक प्रजोजन तो बालकों 
को शिक्षित करना होता है, पहले श्रपराध करने वाले को दिक्षित 
करना, फिर उसके आदर्श द्वारा वाकी के बालकों को । इसका 
व'स्तविक प्रयोजन उसको तथा वाकियों को दोबारा गलती करने 
से रोकना होता है। अध्यापक सारी कक्षा को सीधे रास्ते पर लाने के 
लिये, दण्ड द्वारा वाकियों के संमुख ्रादशे उपस्थित किया क 


है । 


र्ता 


नित्य के अपराध__ देर से स्व्‌ 


एल आना, ग्राज्ञा न मानना 
ग्रादि को दूर करने के लिये इस प्रकार को सजा दी जा सकती है -- 
इस वारे में तो सव एकमत हँ 


और इसे उचित ही मानते हैं। इसका 
श्रच्छा प्रभाव पड़ सकता है, श्रौर वाकियों के साथ साथ “सुरेन्द्र 
को सचेत क्रिया जाये, तो वह इसे अनुचित नहीं अनुभव करेगा। 
यदि वाकियों के लिये ग्रा स्थापित करने के लिये केवल उसे ही चुन 
लिया गरा है, तो उस पर तथा बाक़ियों पर इसका अच्छा प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । यहां एक बात और स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि 


इस प्रकार का दण्ड गलती करने से तो रोक सकता है, परन्तु श्रच्छी 
श्रादरों का भाव मन में नहीं पैदा कर सकता । 


प्रतिशोधात्मक-_ (Vi”dC£075) गलती का ग्दला लेने के 
लिये भी दण्ड दिया जा सता है । बदले का वदला' वाळे विद्धांत 
का ग्रनुसरण किया जाता है । परन्तु रकूनों में इस प्रकार का दण्ड 
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सुधारात्मक (Reform3£079— कई बार सुधार करने 
के लिए भी सजा दी जा सकती है | श्रपराधी के भावुक प्रभाह और 
उसके दिल को वदले के लिए, उसक्रे व्यवहार में परिवर्तन लाने का 
प्रयत्न क्रिया जाता है। गलती को फिर दुहराने से रोका जाता है। 
यहां पर यह स्याल रखना चाहिए कि दण्ड अपराध एवं श्रपराधी 
के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो दण्ड का वास्तविक प्रयोजन 
ही £प्फल सिद्ध होगा । 


४. दएड-सिद्धांत 


(Principles of Punishment) 


यदि दण्ड किसी न किसी रूप में देना ग्रावश्‍्यक ही है, तो दण्ड 
देते समय कई बातों का ख्याल रखना चाहिए । 

(ग्र) दण्ड ्रपराध श्रौर अपराधी दोनों के ही झनुकूल होना 
चाहिए । जो दण्ड 'सुरेन्द्र' के लिए ठीक सावित हुश्रा था, वही “महेन्द्र 
के लिये उपयुक्त नहीं होता | सो एक ही प्रकार का दण्ड सवके लिए 
ठीक नहीं । 

(ग्रा) दण्ड देने में किसी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए 
श्रौर न ही दण्ड देने के विचार को अगले दिन पर छोड़ देना चाहिए। 
यदि दण्ड देने का विचार कर ही लिया गया है तो उसे एकदम 
कार्यान्वित कर देना चाहिए, और बच्चों को भौ यह पता होना 
चाहिए कि किसी विशेष अपराध के लिए विशेष प्रकार का दण्ठ 
श्रवश्य मिलेगा । 

(इ) दण्ड देने का उद्देश्य तव ही पूर्ण हुआ सयभना चाहिए 


ह्रे 
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“व अलसा he LE को जान तणे करता है, 
अपनी गलती के लिए उस लज्जा अनुभव होती है और जब वह्‌ 
हैं इरादा करता है कि यह गलती वह फिर दुबारा नहीं करेगा । जव 
अपराधी यह अनुभव करने लग जाता है कि वह अपने किए के लिए 
दण्ड का श्रविकारी है, तव दण्ड उसके लिए ग्रनावश्यक होता जाता है । 

(ई) दण्ड जितना कम से कम हो, उतना देना चाहिए । 
प्रावर्यकता से अधिक दण्ड दिए जाने पर बच्चे बिल्कुल लापरवाह 
हो जाते हैं । यदि दण्ड कभी-कभी दिया जाए तो उसका प्रभाव 
चिर-स्थायी होता है । 


५. दण्ड के रूप 
(Forms of Punishment) 
१. भत्संना, व्यंग्य एवं दोष लगाना 
(Reproof, Sarcasm, blame) 


वाणी भ्रध्यापक के पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है, और इसका 


प्रयाग हल्की सी फटकार से लेकर श्रपशब्रों तक के लिए किया जा सकता 
Es ध्य र्न दि 
€ | ्रध्याउक को इन अपशब्दों का प्रयाग जितना कम हो सके उतना 


करना चाहिए, क्योंकि श्रगर इनका प्रयोग आवश्यकता से अधिक ' 


किया जाएगा, तो विद्यार्थी यह समझने लग जाते हैं कि ग्रध्यापक 
तो हर सय वुड्वुड़ ही करता रहता है । इस प्रकार कुछ वालक तो 
उसके 'बुड़ बड़” की परवाह नहीं करेंगे इस प्रकार कुछ हीनशा की 
भावना से पूर्ण रूप से ग्रस्त हो जायेंगे। जब भर्त्सना आदि की वास्तविक 
प्रावश्यकता होगी, तो अ्रध्यापक यह भ्रनुभव करेगा कि बालक उसकी 
भत्सना, फटकर श्रादि की कुछ परवाह ही नहीं करता है । इसके 
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प्रतिरिक्त यश्ञाक्ग्घ/'वढाद्सिब्राभ्रााग्रकर"औ एंव चार्णी फेणसकक्षम्थो को तोडते 
हैं। बालकों के स्वाभिमान को ठेव लगती है, वे अव्यापक को प्यार की... 
दृष्टि से नहीं देख सहेंगरे । स्कूत में व्यंग्य और श्रपशब्दों के लिए 
कोई स्थान नहीं होना चाहिए । 
२. स्कूल समय के पश्चात रोक लेना (Detention) 

इस प्रकार का दण्ड सावारणत्रया देर से ग्राने वाले छात्रों अथवा 
शरारत करने वालों को दिया जाता है। परन्तु इस प्रकार का दण्ड 
बड़े ध्यान-पूर्वक देना चाहिए, ऐसा न हो कि विद्यार्थी स्कूल के साथ 
प्ररूचिकर स्मृतियों को सम्वन्धित कर लें, श्रौर उस समय किया हुग्रा 
काम उसके लिए 'हऊप्रा/ बन जाए । स्कूल समय के पश्चात्‌ रोक 
लेना दण्ड के रुप में उसी समय लाभप्रद हो सकता है, जवकि विद्यार्थी 
को खेल तथा श्रन्य दिलचस्प कामों में अपने साथियों के साथ न 
शामल होने दिया जाए, श्रौर एकांत में उसे श्रपने दोष पर विचार करने 
दिया जाये । इस प्रकार बेकार रहना विद्यार्थी को बेहनर बना सकता 
है । 

३. स्कूल से बहिष्कार (£४५६०१) ¬ 

कुछ अध्यापक, , जो कि विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड देने के 
हक में नहीं हैं, विद्यर्थियों को स्कूल से निकाल देना पसन्द करते 
हैं। कई विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर इस प्रकार का दण्ड देना, 
ग्रपने उत्त दायित्व से मुह मोड़ लेने के समान है, अपनी कमजोरियों 
के प्रति स्पष्ट स्वीकृति है, अपराधी विद्यार्थी की जीत का ऐलाव करना 
है, और स्कल के शिक्षा प्रदाव करते के कार्य में भ्रसफलता को स्वीकार 
करना है ॥ स्कल से निकालना, निकालें जाने वाले विद्यार्थी की 
भलाई के लिए होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार का दण्ड उसी समय 


देना चाहिए जब कि घोष सभी ढंग असफल सिद्ध हो चुके हों, शरीर 
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उस विचार "विक 'उगी्थीते “सूया ३३ ०फल्याण के लिए 
हानिकारक हो । 


४. विशेष अधिकारों से दचित करना 
(Deprivation of a PriVilege)—इक प्रहार का दण्ड 
लाभप्रद हो सकता है । स्थान का छीत लिया जाता, स्कूल के खेलने 
के मैदान में खेलने न देना-श्रादि दोयी को सुधारने के लिए फलप्रद 
साबित हो लकते हैं । 

(५) कई बार नेतिक दण्ड, जैसे कि क्षमा-्याचना करवाती 
ऊंचे स्यान से गिरान आदि भी दिया जाता है। इस प्रकार के दण्ड 
बड़े सोच-विचार के बाद देने चाहिए ताकि छात्र के स्वाभिमान 
को धक्का न पहुंचे । 

(६) कई बार जब कि विद्यार्थी घर से काम करके न लाए, तो 
उसे कुछ पक्तियाँ, सजा के तौर पर लिखने को दी जाती हैं, परन्तु 
इस प्रकार का दण्ड कोई विशेष लाभ नहीं पहुंवाता, वहिक उसके 
लेख को ही गंदा कर देता है । 


७. शारीरिक दण्ड (Corporal-Punishment) 

नवीन युग की परिवर्तित आ्रावश्यक्रताग्रों के साथ श्राज यह 
श्रनुभव किया जा रहा है कि स्कूल में शारीरिक दण्ड के लिए कोई 
स्थान नहीं होना चाहिए । श्राज के विद्वानों का विचार है कि इस 
प्रकार का दंड श्रामनुषिक एवं कठोर है । जिसे यह दंड दिया जाता है 
उस पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो इक प्रकार का 
दंड देता है उसका स्रभाव वहशी हो जाता है तथा दण्ड देने और 
लेने व'ळे को नीच बनाता है । अनुश्यासत स्थापित करने का यह 
एक भद्वा ढंग है । मुंह पर थप्पड़ मारना, डंडे से मारना, श्रंगुलियों 
के मध्य पेंसिल रख के दवाना ग्रादि दण्ड ऐसे हैं जो कि बहुत बुरे हैं। 
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यह कहा जाता है कि जब फिसी काम में विद्यार्थी की दिलचस्पी 
हो विद्यार्थी तथा ग्रध्यापक् के अच्छे सम्बन्ध हों तव इस प्रकार 


` का दंड विल्कुल ग्रनावश्यक है # 


शारीरिक दंड नफ़रत रो उत्पन्न होता है भौर वह नफ़रत ही 
उपजाता है । एक ताक़त तथा रौत्र के नशे में जब हर ग्रध्यापक्र यह 
दण्ड देता है तो वह दोष के कारण को सहानुभूतिपूर्वक देखने का प्रयत्न 
नहीं करता । परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी वाह्य रुप से शायद 
श्राज्ञा-पाजन करे, परन्तु उ्षके आन्तरिक मन में विद्रोह के भाव पल 
रहे होगे । इसके श्रतिरिक्त दण्ड देने की सफलता, जैसे कि पहिले भी 
कहा जा चुका हैं, यह है कि वह न केवल दोष के अनुस्वार हो बल्कि 
दोषी के अनुकूल भी होनी चाहिए । परन्तु जब एक पाग्रल अध्यापक 

ह दण्ड देता है तब वह इसका ध्यान नहीं रखता है । वह दोषियों को 

ठीक करने के स्थान पर कई वार और अधिक दोष के लिए प्रेरित करु 
देता है । 


इस प्रकार का दण्ड घृणा उत्पन्न करता है ग्री यह घृणा कई प्रकार 
के मनोवंज्ञानिक और शारीरिक कष्टों को उत्पन्न कर देती है। बालक 
अपनी परिस्थितियों के श्रनुसार विकास नहीं कर सकेगा, वह भगड़ालू 
श्रौर लडःका बनेगा, समाज के विरुद्ध कई काम करेगा । वह प्रभागा 
चातक जिसे मारपीट ही पड़ती रही हो वहं विद्या प्राप्त नहीं कर सकेगा 
क्योंकि शारीरिक दण्ड अपने श्राप मानसिक विकास के लिए प्रेरक 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

जो विषय विद्यार्थी को डंडे के जोर से एक सस्त श्रध्यापक पढ़ाएगा 
वह उसे भली प्रकार याद तो क्या करेगा, बल्कि उस विषय के प्रति 
विद्यार्थी के मन में नफ़रत पदा हो जाएगी । विद्यार्थी कभी भी विवेकी 
नहीं बन सकेमा; विद्या का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा | 
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दड वउ ही अच्छा कहा जा सकता है, जो कि दंड दिये जाने वाळे 


» की रजामंदी के साथ दिया जाए | अडमज का विचार हैं-- शा री रिक 
दण्ड दोषी की मर्जी के साव ही दिया जा सकता है । जब तक उसकी 
मर्जी न हो, तब तक वह एक लड़ाई है 

शारीरिक रूप से भी इस दण्ड को ग्रच्छा नहीं कहा जा सकता। 
बदहज़मो, सिर दुखना, खून का दवाव (3]0 त Pressure) 
श्रादि कई प्रकार की ब्रिमरियों का शिकार विद्यार्थी बन जाते हैं 
इसके श्रतिरिक्त जैसे कि पहले भी बताया जा चुका हैं कि स्कूल 
में दिये जाने वाळे दंड का उद्देश्य बदला लेना नहीं पका वास्तविक 
ख्य तो शिक्षित करना है, गती करने वाले को कुछ सिखाना 
है, और उसके उदाहरण दार! बाक्रियों को सिख।ना । परन्तु यहाँ यह 
ध्यान रखने की ग्रावश्यकता है कि वह शारीरिक दंड उदाहरण प्रस्तुत 
करने का काम तो शायद कर सके, परन्तु गलती करने ब'ले को कुछ 
नहों४सिखा सकेगा । सो ऐसा दण्ड जो शिक्षित नहीं करता, वह लाभप्रद 
नहीं, श्रौर क्योंहि लाभदायक नहीं इसलिए ग़लत हैं। 
सो शारीरिक दंड एक अपराध है श्रौर इसे स्कूलों में बिल्कुल बंद 
कर देना चाहिए । 
हां तक हमरे श्रनुशासन स्थापित करने के निशेधात्मक ढॅगों पर 
विचार किया है। श्रव हम कुछ ऐसे नवीन, सीधे और सच्चे साधनों 
पर विचार करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार स्कूनों में श्रनुशासन 
बनाए रखने के लिए यह साधन लाभत्रद सिद्ध हो सकते हैं । 


६, अनुशासन स्थापन के सच्चे ढंग 
(Positive Measures to keep discipline) 
१. प्रशसT( Praise) 
व्यापक के पास वाणी एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण अस्त्र है । विद्यार्थी 
को परिश्रम के लिए प्रेरित कर सकती है। परन्तु णहाँ यह ख्याल रखती 
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चाहिएँ" की वित अधिक शिसे भी उचित नहीं, क्योंकि सोने और 
, हीरे-मोतियों की इस प्रशंसा का मुल्य भी उसी समय प्रधिक होता है, 


जव कि वह कम और कभी कभी मिलें | बहुतायत से यदि बालकों की 
प्रशसा की जाए तो उन में से कुछ तो लापरवाह हो जायेगें, और कुछ 
श्रपने आप को बहुत बड़ा या योग्य व्यक्ति अनुभव करने लग जायेंगे । 


२. पुरस्कार (२९७४7०१3) 
पुरस्कार के विषय में ग्रध्यापकों में बहुत बड़ा मतभेद है । कुछ 


_भ्रध्यापकों का विचार है कि पुरस्कार न केवल होने ही चाहिएँ, बल्कि 


इस के बिना तो गुजारा ही नहीं हो सकता । अच्छे प्रयत्न का ग्रवश्य 
कुछ बदला मिलना चाहिए, ताकि विद्यार्थी भ्रच्छे कामों के लिए, 
परिश्रम के निए प्रेरित होता चले । कुछ विद्यार्थी अच्छे पुरस्कार 
नहीं प्राप्त कर सकेंगे और स्वाभाविक रूच से कुछ पुरस्कार से वंचित 
रह जायेगें । इसके विपरीत कुछ अ्रध्यापकों क्रा विचार है कि विद्या 
एक गंदी श्रीर नीच. लड़ाई नहीं है - बल्कि प्रफुल्लता प्रदान करने 
वाली एक प्रणाली है । सो इस के लिए इसका अपना ही पुरस्कार होता 
है, भ्रौर विद्या ही में किसी प्रकार का मुकाबला होना चाहिए । 

परन्तु पुरस्कार केवल मुकाबले के लिए नहीं होने चाहिएं। कई 
ह.लतों में पुरस्कार जहां कि पुरस्कार विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध 
हो सकते हैं, दिए जाने चाहिएं । पुरस्कार इस प्रकार क्रे होने चाहिए 
कि वे विद्यार्थियों में उच्च भावों को जागृत करे । कम मूल्य के, संख्या 
में कम श्रौर जिन्हें प्राप्त करना कठिन हो -ऐसे पुरस्कार लाभ पहुंचा' 
सकते ह |] र न 
उपस्थिति के लिए, सुन्दर श्राचरण के लिए, पढ़ाई की उन्नति के 
लिए, और खेलों के लिए पुरस्कार दिए जा सकते हैं । प्रमाण-पत्र श्ौर 


sn 
Pr 
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वै 8८5) पुरस्कार के रूप में दिये जा सकते हैं । अलग 
क (०९९३) पुरस्कार के रूप $ क DOs । ग्रलग अलग 
विद्यार्थी की अलग अलग पुरस्कार देने के स्थान पर यदि ग्रप-पृरस्कार 


था क्लास-पुरस्कार दिये जायें तो अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। 
३. खल (Games) 

जो अनुशासन खेलों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उपे 

श्रात्म-प्रनुशासन कहा जाता है। खिलाड़ी श्रपनी इच्छा से ही खेल के 

नियमों को स्वीकार कर लेता है, खेल में विजय प्राप्त करने के लिये 

नियमों का पालन करता है और इत प्रकार वह अपने श्राप का 


| 
| 


¢ 


किसी श्रनुशासन में रखता है। खेलों के द्वारा ही वह मेल-मिलाप का 


एक अमूल्य सवक सीख पाता हू । अपने स्वार्थो को दूसरों के लिए 


बलिदान कर देता हैँ । इस प्रकार वह समाज का एक सुन्दर स्वस्थ श्रंग | 


बन सकता है । 


४, विद्यार्थी का स्वशासन 
(Students’ Self-Government in Schools) 


आजकल यहु भ्रनुभव किया जाने लगा है कि लोकतंत्र की भली. 


प्रचार से चलाने के लिए यह प्रावश्यक है कि विद्यार्थियों को ग्रारम्भ से 
ही उत्तरदायित्व संभालना सिखाया जाए । केवल मात्र बने-बनाएं 
नियमों को ही विद्यार्थियों पर ठोंसना ठीक नहीं, बल्कि नियम बनाते 
श्रौर उन्हे लागू करने के लिए, विद्याथियों के पूरे सहयोग की प्रावश्यकता 
है । स्कूलों की महती आवश्यकता इस बात के लिए भी है कि अच्छे 
नागरिकता के लिए वह पथप्रदर्शम करे । इसलिए स्कूलों में विद्यार्थियों 
के लिए विद्यार्थियों 
जा रहा है । 

किस सीमा तक हमारे स्कूलों में विधाधियों का शासन श्रारम्भ किया 
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की श्रोर से ही शासन चलाने पर जोर दिय 


३... होह 
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जा सकता ह--यह बात वित्रारणीय है। यह साधारणतया स्कल के 


नैतिक स्तर और विद्यथियों ने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है— 
इस बात पर निर्भर करे गा । एक दम से विद्याथियों का शासन स्थापित 
नहीं किया जा सकता । यदि हम चाहते हैं कि इस प्रकार की प्रणाली 
सफल हो, तो इस प्रणाली को धीरे धीरे कार्यान्वित करना होगा, र 
इसे पूरी तरह से स्थापित करने के लिए पांच-छ: साल लगें गें । छोटे- 
छोटे कामों से इसे ग्रारम्भ करना होगा-जैसे कि नोटिस वोड की देख 
भाल, पढ़ने वाळे कमरे की देख भाल, स्कूल की चीजों की देख भाल, 
ग्रध्यापक्रों के विवेकी पथ प्रदर्शन में विद्यार्थी काम करें । प्रधान प्रणाली 
श्रौर ग्रन्य कामों के लिए समतियां बनाई जा सकती हैं। अध्यापक 
एक मित्र श्रथवा परामर्श-दाता हो । भर्त्सना या फटकार देने वाला एक 
सस्त शासक नही; विद्यार्थियों के बीच घुल-मिल कर रहने वाला हो, 
्राँखों में मिट्टो डालने वाला नहीं, श्रौर नाहीं कई प्रकार के प्रतिबन्ध 
विद्यःथियों पर लगाने चाहिये क्रि विद्याथिधों का यह शासन मजाक 
बन कर ही रह जाए । डबल्यू. एस. रायवर्नं लिखते हैं-जब” 
उत्तरदायित्व दिया जाता है तो वह सचमुच दे ही दिया ज'ना चाहिए । 
कोई व्यर्थे बहाना नहीं होना चाहिए । यह एक तमाशा मात्र ही 
हो, तो विद्यार्थी बहुत ढेर तक इत जाल में फंसे नहीं रह सकेगें । सो 
यदि हम चाहते हैं कि विद्याथियों का शासन सफ 7 हो ओऔर सुस्दर 
परिणाम दर्शाये, तो विद्यार्थियों को प्रधिक से अधिक, सहायता करने 
के लिए तत्पर रहना चाहिए । 


विद्याय्रियों द्वारा शासन. के कई:लाभ हो .सकते हैं 
(१) विद्यार्थी वास्तविक ढंग से नागरिकता की शिक्षा प्राप्त केर 
सकेंगे । वे समझ जायेगें कि किस प्रकार गलत चुनाव करने से 
कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं। वे उत्तरदायित्व को संभालना सीख _ 
“ ह 
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जायेंगे, और एक सफल जीवन-यापन के लिए कई जरूरी सवक सील | 
सकेंगे । | 


(२) जव उत्तरदायित्व विद्याथियों के ऊपर श्रा पड़ेगा, तो विद्यार्थी : 
स्कूल के अनुशासन अच्छा बनने के लिए कई उपाय करेगे, ग्रौर 
फिर शरारतों के लिए श्रवकाश कम हो जाएगा । | 

(३) विद्यार्थियों में नेता बनने के तथा निर्णय करने के गरुण | 
भ्रा जायेंगे । इस प्रकार के गुण अध्यापक्रों द्वारा प्रदान नहीं किये जा 
सकते बल्कि प्रयोगों द्वारा विकसित किये जा सकते हैं । पढ़ाने से 
केवल सैद्धांतिक योग्यता तो बढ़ जाती है, परन्तु सामाजिक श्रावश्य- 
कताश्रों के संमुख ऐसे विद्यार्थी घबड़ा जाते हैं । जहां तक विद्यार्थियों, | 
द्वारा शासन स्कूल के अनुशासन को बहुत नीचे ले नहीं जाता, वहाँ | 
तक यह्‌ बहुत लाभदायक है । 

(४) जब स्कूल का शासन विद्यार्थियों के हाथों में होगा, तो स्कूल 
की छोटी से छोटी बात भी उनकी ब्रांखों से श्रोझल नहीं हो सकेगी । | 
इस प्रकार अर्सवली हाल भ्रौर पढ़ने के हाल तथा खेलों के मैदान में 
एक बहुत बड़ा अनुशासन स्थापित हो सकेगा । 


(५) श्रध्यापक और विद्याथियों के परस्पर सम्बन्ध बहुत अच्छे हो 
जायेंगे । अ्रध्यापक को जासूस के कर्त्तव्यों से छुट्टी मिल जाएगी। | 
श्रौर विद्यार्थी श्रध्यापक को एक मित्र अथवा एक नेक परामर्श-दाता | 
समझ कर उस से प्रेम तथा उसका सम्मान करेगे। जब श्रध्यापक | 
व्यर्थ रोव डालने केभाव से मुक्त हो जाएगा, तो वह श्रपना समय 
विद्यार्थी के कल्याण के लिए भली प्रकार लगा सके गा। 


कि (६) विद्यार्थी के मन में अपने स्कूल के लिए भाव उत्पस्त होते 
हैं। वह अपने स्कूल को प्यार करने लग जाये गा। वह श्रपनी तथा ' 
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ग्रपने ग्रप की दलचस्पियों को सारे स्कूल के भ॑ लिए बलिदान 
करना सीखेगा । स्कूल के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए 
थे एक दुसरे से मेल-मिलाप के साथ रहना सीख सके गा । 


(७) वे अनुशासन के लाभ को समभ जाते हैं । जब वे स्वयं 
नियम बनाते हैं, तो निवमों की आ्रावश्यकताओं को वे श्रनुभत्र करने 
लग जाते हैं । 


त्रनुशासन स्थापित करने का यह सबसे श्रच्छा ढंग ह । 
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कांड ६ 
समय विभाग चक्र 


Time Table 
Ee है न 
he i चेक दारा विषयों, खेलों और श्रेणियां के अ- सार 
को विभिन्न भागों में विभक्त किया जाता है। | 


१. समय बिभाग चक्र की आवश्यकता 


स्कूल 
रे नून प नी चलाने के लिए समय विभाग चक्र एक 
बेकन कता हे । जितनी सुदृढता और योग्यता के साथ 
चि भाग चक्र बनाया जायगा, उतने ही सुचारू रूप से वह 


a है। वर्योंकि यहं एक प्रकार से सकल का दर्पण 
डी त] है । बह कं के श्रान्त रिक प्रबन्ध में से यह एक बहुत भ्राश्यक 
है, क्यों कि इसी के हारा ग्रध्यापक को कं क 

समय में, एक विशेष विपयः पर केत्द्वित रहता है । ग्रध्य हर 
विद्यार्थी एक व्यवस्था में बन्दे रहते हे । श्रौर काम न 
गेम एक क्रम से, एक 


ब्यवस्था से, श्रौर एक नियम से चलता रहता है । हूर एक विषय को 


क्श 
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उतना ही”थ्कॉनीदिश्री अक्षी" है, प 9कविलिना चाहिए । 
श्रौर विद्याथियों को भी पता रहता है कि विशेष समथ भीतर उन्हें 
कितना काम करना है । सारांश यह है कि स्कूल का समय विभाग चक्र 
तो स्कूल की दूसरी घड़ी है । इसके विना अ्रध्यापकों श्र विद्यार्थियाँ 
का ग्रुंजारा नहीं हो सकता । 


२. समय-विभाग चक्र निर्माण सम्बन्धी 
सिद्धांत 


समय विभाग चक्र बनाता कोई बच्चीं का खेल नहीं । इसका 
बनाना कुछ कठिन सा काम है । स्कूल द्वारा प्रदत्त विद्या तथा 
उसके उद्देश्य, खेल तथा उसके प्रयोजन, तथा पढ़ाने के ढंग--इस' 
प्रकार की कई बाते हैं, जिनको विचारना अति श्रावश्यक' है । एक' 
ही प्रकार का समर्यं विभाग चंक्र समस्त स्कूलों के लिये उपयुक्त नहीं 
हो सकता । सौ कोई विशेष नियम नहीं दिये जा सकते, फिर तिम्त* 
लिखितं सूचनाए' काफी सहायता कर सक्ती है-- 


१, समय क्री अवधि Amount of Time Avaflanle 


सभय विभाग चक्र बनाने के लिए संत्रसे पहठे यह सॉवनां हैं कि 
हम,रे पास समय कितना है । यह देखना चाहिये कि स्कूल साल 
मैं कितने महीने, अर दिन में कितने घण्टे लगता है, क्योंकि इसी 
कै अनुसार हर विषय को उतना समय दिया जॉ {सकेगा जितनी 
उच्च श्रेणियाँ वाला स्कूल होगा, उतना ही अधिक वह लगे गा, रॉ 
जितना छोटा स्कूल होगा, उतभै ही कम षष्टे स्कूल लेगा ॥ 
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वश 

२/विषकेंका अष्यक्तपा महा कठिनत 
(Relative importance and difficuity of Subject: 

हेर विषय की महत्ता, उत की सरलता और कठिनता को ध्यान 
रखना पड़ता है । कई विषय ऐसे हैं भि-हें कठिन गिना जाता है, उ 
लिए दिन का सत्र से प्रच्छ समथ-सुत्रह के ब्यायाम के बाद का सग 
रखना चाहिए । ऐसे विषय जिन पर बिशेष ध्यान केन्द्रित करने ई 
श्रावश्यकता होती है, इन के लिए छुट्टी के वाद का समय सबसे उत्तः 
है । न केबल विषयों का ही ध्यान रखना चाहिए, बल्कि ग्रध्यापक के 
दिवियों ग्र उद्देश्यों का भी ख्याल रखना चाहिये । किसी विषय विशेष 
की स्थानिक विश्येपताओं का भी ख्याल रखना चाहिये । कई विपग्र शहरों 

करे इस से विपरीत। 


१, थकान के विचार से 


(Incidence of Fatigue) 


समय विभाग चक्र बनाने के लिए थकान का विचार भी कर 

लेना चाहिए । जो विषय शुष्फ हों उन के लिए घण्टियों की लम्बाई करप 

शरीर जहां तीन-तीन विषय श्रा रहे हों उन की लम्बाई ग्रधिक की जॉ 

सकती है। बालकों की आयु, उन का किसी विषय के लिए शौक, 

उन की शारीरिक अवस्था, साल का मौसम, हफ्ते का दिन, दित का 

समय यह सब बातें ध्यान योग्य हैं । उनके अनसार ही लम्बाई 

प्रोर प्रलग-अ्रलग घण्टियों का एक दूसरे बाद श्रान रखा जा सकता 

है । ऐसे काम जिसमें लिखना श्रौर विचार करना पड़ता हो, शारीरिक 
काम खेलों के बाद कभी भी नहीं रखने चाहिए । सर्त के बाद वर्म 
भ्रीर नर्म के वाद सख्त काम, शारीरिक के बाद मानसिक और मानसि. 


G 
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| | शारी रिक, मन-त्रह्लावे गे वाद पढ़ाई आर पढ़ाई के वाद मन-वहलाव 


--इप प्रकार बदल-वदल कर काम होने चाहिए ताकि वालक थकावट 
अनुभव न करे । प्राइमरी श्रेणियों के लिए गाना ग्रौर खेलना ग्रादि 
सारे समय में एक दो वार अ्रवश्व रखे जाने चाहिए, ताकि बालक 
थक न जाए, । 
४. विभिन्नता 
(Variety) 
यह ग्रकसर कहा जाता है कि एक काम से दूसरे काम पर जाना 


- ही ग्राराम है | श्रध्यापक ग्रौर विद्यार्थी दोनों के लिए यह असूल 


लागू हो सकता है । एक ही विषय अथवा एक हो प्रकार के विषयों - 
पर लगातार काम करते रहने से बड़ी थकावट महसूस होने लगती है । एक 
ही विषय पर कई घण्टियाँ नहीं लगानी चाहिएं । यह नहीं होना चाहिए 
कि एक भाषा के ग्रध्यापक की, मौखिक पाठों की ही कई चण्टियाँ 


चलती रहें, वल्कि पढ़ने, लिखने की मिश्रित घण्टियां चाहिएं । 


४. घटियों की अवधि 
(Length of the Pericds) 

_ च्रण्टियों की लम्वाई का फैसला करना कुछ कठिन काम है । हर 
एक विषय के लिए घण्टियों की लम्त्राई श्रलग श्रलग हो जाए तो 
बहुत ही श्रच्छा है । ऐसे विषय जो श्रविक थका देने बाले हैं, उनके 
लिए घण्टियों की संख्या बेशक ग्रधिक कर दी जाए, परन्तु लम्बाई 
कम होनी चाहिए । जो विषय कम थकाने वाले हैं, उनके लिए घण्टियों 


की लम्बाई ज्यादा होती चाहिए । परन्तु इस सिद्धांत को कार्यानित 
करना वास्तव में कठिन है । प्राइमरी श्रेणयों के लिए घण्टियां ३० 


मिनट की श्रौर मिडिल क्लासों के लिए ३५ मिनटों की होनी चाहिएं। 
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भं बं a संभ van, Vanji Trust नर 
२-॥भन्यावकरन्स्कूल पीन ४7४: ईमारत 
(Staff, Equipment an Bui'ding) 
समय क्र 
न, विभाग चक्र वनाते समय ग्रध्यायक्रों की संख्या और उनके 
2 “जिया तथा उनका आकार तथा श्रेणियों 
तथा श्रेणियों के 4 
र व कमरों का भी 
हा ल्प चाहिए । एक ऐसे प्राइमरी श्रथवा मिडिल स्कल के 
व हा हर श्रेणी के लिए अलग-अलग ग्रध्यापक है, २ 
कयी र व्यापक है, समय 
का के वनगा, और ऐसे स्कूल का अलग जिस में 
) ध्य जे ्ि यों त 
हा को कई श्रेणियों को पढ़ाना पड़ता है। एक 
मले. ल जस में भे कि एक ही कमरे में दो श्रेणियों को इकट्टा 
क ही » उसके लिए इस प्रकार का समय विभाग चक्र होना 
क का भय खामोशी से काम कर सके श्रौर दूसरा बोलने वाला । 
५४ रक पुल सामानों का भी ध्यान रखना बहुत 
शरा; के यदि स्कल में 
in म दस्तकारी (Handwork and 
ला न हैं तो श्रेणियां एक ही समय में काम नहीं 
? ही दिन का खा रि | 
कुक खास इस काम के लिए ठीक हो । 
न्तु यहां ने 
ह विलय र याद रखने की जरूरत है कि उपरलिखत सब 
Ee ` हां श्रमल में लानी चाहिए 
हए । कई और ऐसी 


भ्र) एक ही प्रकार क भाग चक्र सभी वालक ल 
(ग्र) एक ही प्र रि का समय विभाग चः सभी वालकों के हि 
ए 


वा तो यही प्रयोजन 2 
के yd होगा कि सव बालक एक सी ही उन्निति करते 
कट र * " एक बार जो कुछ पढ़ाया है, वह बालक 'पर्चा? 
" ६।पर यहाँ यह स्पष्ठ कर देना चाहिए वि pare 
विद्या प्राप्त करने की यात्रा में मालगाडियों की क का 
फलाई ग ऐत्रसप्रस की तरह । सो एक RA I 
गा स्‌ वभाग चक्र 
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विद्यार्थियों क लिए ठीक नहीं । ग्राज कल के विद्वान तो बच्चों को 


समय विभाग चक्र की कठोर श्रु खःलाग्रों से मुक्त करना चाहते हैं! 
इसलिए उनका विचार है कि किसी प्रकार के समय विभाग की 
ग्रावश्यकता नहीं । वे वच्चे को अपनी इच्छा और ग्रपनी गरावइयकता 
प्रनुसार अपने समय का उपयोग करने की छूट देना चाहते हैं । 
वे समय विभाग चक्र की कठोरता को दूर करने के लिए डलटन 
योजना (D2]t0n ?]27) और वर्ताव-प्रणाली का समर्थन करते 
हैं (इभ योजनाग्रों के वारे में ग्रागे पुरा प्रकाश डाला जाएगा) । जौन 
डीऊवी ( ]०han ९\/९, तो इस से भी ग्रागे जाते हैं। उनका 
विचार है कि पढ़ाई का सजेत्रस केवल विषयों का एकीकरण ही नहीं 
होना चाहिये बल्कि यह तो बच्चे का खेनों और कार्यो का एकीकरण 
दोना चाहिये श्रौर इन खेल ग्रौर कार्य का बच्चे के आआत्म- 
अनुभूत ग्रावश्यकत श्रों में से, उद्गर होना चाहिए । श्रार हम 

सलेबस को इस प्रकार समकें तो हम इसको भिस्त-मिन्न विषयों में 

विभक्त नहीं कर सकेंगे, बल्कि बच्चे की दिलचस्पी के केश्धो का 

अनसंधान करना पड़ेगा और वच्चे की उसके श्रनुसार काम करने 

की छूट देना पड़ेगी । 

(ग्रा) यह भी याद रखरे की श्रावश्यकता है कि समय विभाग 
चक्र केवल मात्र एक साधन है इसके द्वारा हमें वच्चे को विकसित 
करना है, केवल ग्रंधविश्वासी होकर इसे मानना ही नहीं । जहाँ तफ 
हो सके, समय विभाग चक्र में परिवर्तन का श्रवकाश होना चाहिए । 


(इ समय विभाग चक्र पर कभी-कभी प्रवश्य विचार करना 
चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक बार समप विभाग चक्र 
बन गया, और हमेशा के लिए इसे अपना लिया गया । यह तो 
केवल मात्र एक साथन है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हों, उस 
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प्रकार हीइ 'कयी॥क्ररामा।५व्वा छिंत्रा ८5एकराकभोकरार' ग्रध्यापक 
इसे स्वामी नहीं, बल्कि नौकर समभेगा, और कई रचनात्मक और 
मौलिक कामों के लिए इसको बदल भी लेगा | बालकों को भी यह्‌ 
पता लग सकेगा कि किस प्रकार काम के श्रनुसार समय विभाग चक्र 
को इधर उधर किया गया है । 


छ्० 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कांड ७ 
घर का कास 


१. घर का काम देने के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न मत 

(Different views on value of Home-task) 

विद्यार्थियों को घर का काम देने के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। | 
कुछ विद्वानों का विचार हैं कि स्वाभाविक परिस्थियों में दोपहर तक | 
एक यच्चा पर्यात काम कर चुका होता है। इस लिए घर का काम जो कि 
हमारे स्कूलों में स्राधारणतया दिया जाता है, लाभ से कहीं ग्र धक 
हानिकारक होता है । केवल एक लाभ श्रवश्य हो जाता है, वह है 
परीक्षा में सफलता । कुछ श्रन्य विद्वानों का विचार है कि जो एक 
बालक दिन के पांच छः घण्डे पढ़ता, लिखता, श्रौर सोचता रहुता 
है, तो उसे शाम का समथ खेलों, मन-वहलाने और गप्पो के लिए छोड़ | 
देना चाहिए । 
परन्तु इसके विपरीत कुछ विद्वाम ऐसे हैं जिनके विचार यह हैं. 
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छए, घर का काम देना अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हा सकता है। थरिग 


(07६7) लिखता हैं-'काम का वाहुल्य एक आरोग्य एवं सुन्दर 
जीवन का एक भेद है ।' 
२. घर का काम आवश्यक क्यों ? 
(Why Home-task necessary) 

कई विद्या-मम्बन्थी लाभों के कारण घर का काम अत्यन्त 
आवश्यक एवं लाभदायक है । ऐसे घर के काम का बहुत मूल्य है 
जो भली प्रकार से समझाया जाये, होशयारी और समझदारी 
के साथ दिया जाये । विद्यार्थियों में ग्रध्यापक की सहायता विना 
काम करने की श्रादत पैदा होती है । स्कूल के किसी प्रकार के भी 
प्रतिवन्ध से मुक्त हो कर काम करने का यह सुन्दर मार्ग है, और 
स्कल में जो कुछ पढ़ा गया है, उसको ठीक तरह से याद करने श्रौर 
समझने के लिए उत्ते कई वार दुहराने की श्रावश्यकता होती है, और घर 
के काम द्वारा बह मतलव ठीक तरह से पूरा हो जाता है। जो विषय 
विद्यार्थी को बहुत प्रिय होंगे, उन मैं श्रधिक से श्रविक काम करके बह 
उस विषय की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकेगा | 

इसके ग्रतिरिक्त एक वात और है, वह यह कि भिन्न-भिन्न विषयों 
का भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए सलेत्रस इतना अधिक है कि घर के 
लिये काम दिये बगर वह समाप्त नहीं हो सकता श्रौर माता-पिता भी 
बच्चे के काम को जांच पड़ताल कर सकेंगे, और ग्रध्यापकों के मेल 
मिलाप के साथ बच्चों की भलाई के लिये नये उपाये सोच सकेंगे । 
सो इस प्रकार घर के लिये दिया हुग्रा काम बच्चे के सरंक्षक और 
ग्रध्यपकर में एक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । 

इपके अतिरिक्त यह बच्चों में नियम-वध हो कर नियम-पूर्वेक पढ़ने 
की श्रादत डाल सकता है, श्रौर यह ही ्रादत बच्चे के ग्रागामी 
जीवन के लिये काफी सहायक हो सकती है । 
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परन्तु यदि बहुत सोच-विवार के विना ही काम दे दिया जाये 
लो घर के लिये दिया हुआ काम कई प्रकार की हानियां पहुंचा 
सकता है, श्रौर जो प्रयोजन हम पूरा करना चाहते हैं वह ्रपूर्णं ही 
रहेगा । 


३. घर का काम किस प्रकार का होना चाहिए 
(Types of Home works.) 

जहां तक हो सके घर का काम उन पुस्तकों के बाहर से होना 
चाहिये, जो कि कलास में पढाई गई हों, और उन बातों को पूर्ण 
विवरण सहित पढ़ना चाहिए जिन पर कि क्लासमें केवल मात्र थोड़ा 
सा ही प्रकाश डाला गया हो। केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 
ही, घर का काम नहीं देना चाडिए | बच्चे के नवोदित व्यक्तित्व को 
विकसित करने के लिए, घर के लिए दिया हुग्रा काम सव से उत्तम 
साधन है। इसके लिए जो विषय या विषव के जो भाग बच्चें को अच्छे 
लगें, उसमें गम्भीर श्रध्ययन करने के लिए बच्चे को उत्साहित किया 
जाना चाहिए । पुस्तकालय की पुस्तकों को इस काम के लिए प्रयोग में 
लाया जा लकवा है । घर के लिए दिया हुभ्रा काम कुछ इस प्रकार 
का होना चाहिए कि बच्चा माँ-वाप श्रथवा ग्रघ्यापिक की सहायता 
बिना काम कर सके। कुछ कठिन और ऐसी सम्याएं घर के काम के 
लिए देनी चाहिए, जिन पर कि बच्चे कुछ अपना दिमाग खर्च कर 
सकें । परसीवल रँन (P९7८।७३] 77 का विचार है-"नहाँ 
तक हो सके घर के लिये दिये हुआ काम, श्रेणी में कराये हुए काम से 
भिन्न, भर उससे श्रधिक होना चाहिए । व्यर्थ सी पाठों की दोहराई 
नहीं होना चाहिए, बल्कि स्कूल की किताबों से ग्रधिक एक मौलिक 
भ्रन्वेषण के रूप में होना चाहिए, जिस प्रकार कि एक भौलिक लेख 
होता है । घर के लिए दिया हुआ काम मन और शरीर-दोनों के 
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लए लाभदायक हाचा चा।हए । कवल घाटा और “रदे? का एक 


अम्बार ही नहीं होना चाहिए, जो कि म/तप्विक और शारीरिक हानियां 
पहुंचाते हैं ।” 

डकवर्थ लिखना है--“घर के लिए दिया हुआ काम बच्चें को 
इस योग्य बनाए कि जब बालक स्कूल छोड़े तो वह पुस्तकों से ज्ञान 
प्राप्त कर-सके ।” क्योंकि यह एक आम कहावत सुनी जाती हैं कि 
“जो कुछ नरक जानते हैं, उसका कोई विशेष महत्व नहीं; किस 
प्रकार के मनुष्य वनगे इस का कहीं अधिक महत्व है ।” 

घर के लिए दिया हुश्रा काम सदैव लिखाई के लिए ही नहीं होना 
चाहिए । कभी-कभी मौखिक काम भी देना चाहिए । कक्षा में हफ्ते में 
एक वार कोई विवाद (।)६७९९) रखी जाए, ऐसा करने से बच्चे 
बोलने वाले विषय पर घर में पढ़ेगे । पिछळे काम की दोहराई श्रौर ` 
श्रगळ सवक का तयारी भी घर के काम के रूप में की जा सकती है । कुछ 
कठिन सी समस्याएं भी घर के काम के तौर पर दी जा सकती ह, इत 
प्रकार बच्चे कठिन समस्याग्रों को सुलझाने में ्ानन्द प्राप्त कर 
केंगेस । 

वर के काम की सिखलाई, भले हो एक कठिन सा काम | 
परन्तु यह भली प्रकार से करनी चाहिए । 


घर के काम की मात्रा 


(Amount of Home-work) 


बर का काम इतना नही देना चाहिए कि बालकों की सेहत पर 
दुस प्रभाव पड़े, और बच्चे बापरघाह हो जायें। काम देते समय बच्चे की 
न हालव का पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिये । मुख्य-श्रध्यापक को 
चाइह्य क इस ऋर वह पूरा ध्यान दे, क्योंकि यदि सारे अध्यापक ही. 
अपन विषय को विदोप महत्व प्रदान करने लग जाए, तो बेचारे विद्या 
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के लिए तोह क कयी हित का Vani पि Don ह हा 


का एक चार्ट बना लिया जाए, तो बहुत ही ग्रच्छा हैं । मिडिल क्लासों 
के लिए घण्टे से ले कर दो घण्टे तऊ काम देना चाहिए । बच्चों की 
ग्रायु ग्रौर कक्षा का पुरा-पुरा ध्यान रख लेना चाहिए । 


ETS eee ज शौ $4 
चर चा काम छार बा-बाप 
(Home-work and Parents) 


जिस प्रकार स्कूल जाते हर बच्चे के हर यामले में मां-बाप का 
सहयोग ग्रति ग्रावश्यक है, इसी प्रकार मां-बाप का सहयोग घर के 
लिये दिये काम के लिये भी ग्रत्यग्त आवश्यक है। इसका कारण 
यह है कि घर में उचित हालत न होने पर, बच्चा घर का काम भली 
प्रकार नहीं कर सकता । ्रध्यापक का थह कक्त व्य है कि बह माँ-बाप 
को यह अनुभव कराये कि बच्चे की भलाई के लिये अच्छे वातावरण 
की ग्रावश्यकता है, श्रौर उनके श्रागे निवेदन करे कि वे देखें कि - 
चर के लिए दिया हुश्रा काम पुरा हो गया है हि नहीं, यदि हो सके 


“तो घर के काम के चार्ट की नकलें माँ-वाप को भेज दी जायें । 
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कान्ड ८ 
moe रथ... बम पूल सल्ले न , 
स्कूले का सलंबस 


(Curriculum) 

भेळ ही श्राज को वीसवों शताब्दी में बिद्या को सळेवस ग्रौर 
i को कठिन-कठोर शयु खलाश्रों से मुक्त करने का प्रयत 
कः है भी हे [] उ ोंसे 
या हा रहा है, फिर भा सलेवस और पाठय-पुस्तकों से छुटकारा पाता 
उछ कठिन-सा है । हमारा उद्देश्य विद्यार्थी के ज्ञान के घेरे को. 
पर्याप्त विशाल बनाना होता है, और यह उद्देश्य एक ग्रच्छे सलेबस | 
द्वारा पूरा किया ज। सकता है । सले 


प वस द्वारा ही बच्चे के व्यक्तित्व का 
विकास हा. सकता हे, श्रौर उस की श्राम्तरिक शक्तियों को विकसित . 
किया जा सकता ह ; 


क्र 


(च ~ ~ 
१. वतमान ससेबस के दोष 
हिःदुस्तान में सळेवल और दाठय-पुस्तको के बारे में बहुत ल्म 
ध्यान सा गया हैं। जहां पर भी पढ़ाने, लिखाने की श्रावश्यकता 
श्रनु भव की गया है, वहाँ केवल पढ़ाना, लिखाना कौर हिसांब (8 R's) 
पर हो जोर दिया जाता है। मिडल श्रौर हाई स्कूल में तो दक्षवीं क 
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परीक्षा के केरल कशाशी कम गरु जाइश 
होती है । सळेवस ही वौद्धिक व्यायाम का एक मार्ग समभा जाता है, 
श्रौर वालक भूगोल, इतिहास ग्रथवा अलिजबरा सीखने वाला एक 
खास ग्रंग । इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी 
के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत कम जोर दिया जाता है, ग्रौर उसे 
सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए कोई शिक्षा नहीं दा 
जाती । 

सलेवस तथा पाठय-पुस्तकों का सबगे बड़ा उद्देश्य यह होता 
चाहिए कि परम्परा का अक्षषण रखते हुए, सामाजिक उद्देश्यों को 
पुरा किया जाए। सलेवस तो समाज के अ्रव्याह्मिक एवं सात्विक 
ग्राचरण का न केवल प्रकटी करण होता है, वल्कि सभ्पता-संस्कृति किस 
प्रकार की बने इस को भी वह सचित्र रूप में उपस्त्रित करता है । 
इसलिए जब तक्र इस की जड़े ग्रतीत सभ्यता तक नहीं पहुची हुई होगी 
तत्र तक यह सीखने बालों के मन के स्तरों का स्पर्ग नहीं करेगा । ग्रौर 
इसकी पील केवल बौद्धिक ही होगी । हमारे स्कूलों के सलेवस में यह 
एक बहुत बड़ी त्रुटि है । यदि हम एक-सुन्दर ढंग की विद्या का प्रसार 
करना चाहते हैं, तो यह श्रावश्यक है कि सलेबत को भारतवर्ष की 
सभ्यता का ख्याल रखकर बनाया जाये । हमें अत्यन्त खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि भारत के लिए जिप्त विद्या को सलेबस बताया 


गया है उसमें हिन्दुस्तानी गांव श्रौर लोक गीत, धर्म, पुराना कथाए 
संगीत और शिल्प 'कला को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता। 
परन्पु श्राज के विद्वान इस ग्रोर श्रागना पूरा ध्यान दे रहे हैं 

सलेवस सम्बन्धी देश की साँकी भाषा का सवाल भी .बहुत महत्व 
रखता है। भाषा न केवल विचारों को व्यक्त करने का साधत हैं, 


बल्कि एक ऐसा सांधन भी है जिसके द्वारा मन की उमंग एव प्ररणाए 


भी सुन्दर बनती हैं । सर परसीनन (9/7 ?९7०५ शप) का 
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दिवार हे योपो "केश क्षहैंग है, यदि 
यह ग्रपने देश की भाषा के द्वारा हो ।' मातु भाषा का स्थान कभी 
भी एक विदेशी भाषा नहीं ले सकता है । विदेशी भाषा के द्वारा 
विद्यार्थी अपनी स॒जनात्मक शक्तियों का विकास भली प्रकार नहीं कर 
सकेगा । वह रहा लगाने का यत्त करेगा, और विद्या जा वास्तविक 
प्रयोजन ही श्रोकल हो जाएगा! स्कूल केवल समाज के दर्पण ही 
नहीं होने चाहिए, वल्कि उन्हें समाज का दीपक भी बनना हे । इस 
में समाज की झमरत श्रावक्यकताग्रों को पूर्ति के यत्नो का समावेश भी 
होना चाहिए । ऐसे विद्यार्थी जो केत्रल किताबी विद्या ही पराप्त करते 
हैं, उस समय घत्ररा जाते हैं जब उन्हें ठोस सच्चाइयों का सामना 
करना पड़ता है । हमारे स्कूलों की पढ़ाई, इस समथ, केवल एक लम्बी 
संख्या में वलक ही पैदा करती है । सो आवश्यक है इस प्रकार की 
शिक्षा की, जो जिन्दगी से कोई दूर परे की चीज़ न हो । 


स्कूल की परीक्षाग्रों का डर, स्कूल के कामको एक 'हऊग्रा! 
वमा छोड़ता है। सचमुच, टैगोर के शब्दों में एक महान सच्चाई 
निहित हे कि इतनी देर से हम ने पिजरे को ही सजाने में लगा दी, 
को मे पड़ा तोता भूखा ही. मरता रहा । स्कूल के सलेवसों 
ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, जो ग्रनेक विक्रतियों से ग्रस्त है, और 
हम ने कभी बच्चे के बारे में ध्यान नहीं दिया । 


इस के श्रतिरिक्त स्कूल के हैडमार 


हि है हरों को किसी प्रकार की छूट 
नहीं दी जाती, एक बना 


व “बनाया सलेवस एवं पाठय पुस्तकें उनके 
हाथों में रख दी जाती हैं। इन सलेवसों के अनुसार विषय पढ़ाने 
होते ट, श्रौर इस में वे किसी अकार का परिवर्तन नहीं कर सकते । 
सारांश है कि उन्हें गले पड़ा ढोल बजाना पडता है । 
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२. शर्त धनाचे कै लिए" शत योग्य 
सूचना 


सलेवस बताते समव निम्नलिखित सूचनाग्रों को ध्यान से रखना 
चाहिए -- 


१, कास और खेल वा सिद्धान्त 


(The Activity Principle) 


यदि हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा के, विभिन्न विषयों मात्र 

एकीकरण ही न हो, तव इस में काम प्रौर खेल का होना श्रावशयक 

है । विद्यार्थी तत्र ही भली प्रकार से सीख सकेगा यदि वह कुछ काम 

करता हो । हैडो-रोरपोट (4०% R९07) अनुसार शिक्षा खेल 

और काम के ख्य में ही समझी जानी चाहिए, क्‍योंकि बच्चा- 

पढ़ाई से ग्रधिक प्रयोग चाहता है ! यहां हम प्रयोग प्रणाली के 

धक श्रृणी हैं, जो कि गांव की शिक्षा के लिए ग्रत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
है हो रहा है । सलेबस बनाने के लिए प्रयोग प्रणाली काफी सहायता 
` कर सकती है । इस में किसी विशेष काम को सलेबस का केन्द्र समभा 

लिया जाता है ग्रौर मिळेब्रस के सारे विश्‍व इम काम के द्वारा पढ़ाएं 

प्रोजना “Wardha Scheme) में भी एक काम के 
है। काम की 


जाते हैं | वार्धा- 
द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास किया जाता 
अपेक्षा बच्चे के व्यक्तित्व को ग्रधिक महत्ता प्रदान की जाती है। 
सामान बनाने की अपेक्षा व्यक्तित्य की भलाई की ओर अ्रधिक ध्यात 
रखा जाता है। सर परसीनन (Sir Perey N०7) लिखाता है-- 
ज्ञान प्रदान करने वाली दुकान नहीं समझना चाहिए, 


“स्कूल को एक ३ म 
बल्कि एक ऐका स्थान जहाँ कि बच्चों को कई कामों में सिद्धहस्त 
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किया जात्याहे॥/५/०७फाक का कह 'फर्स विवाकः इस प्रकार 


की शिक्षा दे कि बच्चे भली प्रकार पढ़ना, सोचना, दूसरों के साथ 
रहना और काम करना सीख सक्रे ! 
२. जिन्दगी के लिए तैयारी का सिद्धांत 
(Principle of Preparatinr for life) 
कुछ विद्वानों का विचार है कि सलेब्रस ऐसा होना चाहिए जो 
हमें एक अच्छी जिन्दगी के लिए तैयार करे ; परन्तु इस सिद्धांत के 
वरे में विद्वानों में काफी मतभेद है । कुछ विद्वानों का विचार है 
कि वच्चे को बालिग समभने से पहले यह समझना जख्री है कि 
बच्चे को किसी खास पेज की अपेक्षा पहिले एक सुन्दर जिन्दगी के 
लिए तंय़ार किया जाए । स्कूल जिसने कि बच्चे की बुद्धि को तीव्र 
बनाया है, उस के सोचने ग्रौर समभने की शक्तियों को भली प्रकार 
से £ क्षित किया है, एक श भावशाली चरित्र का निर्मान है, और 
एक अरोप शरीर बनाना हैं, उसने उसे अपनी इच्छानुसार हर काम 
करने के योग्य बनाया है । सो सळेत्र का उद्देश्य किसो विशेष 
अकार की नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, ओर न ही छोटे 


उच्च को वालिगों वाली शिक्षा देनी चाहिए ही स्कल का' 


र देश्य यह होगा, परन्तु तलेवस बनाते समय हमें इस सिद्धांत को दृष्टि 
म रखने की श्रावश्यकता नहीं । बच्चा प्रौढ़ होने से पहले वपन 
को ही भली प्रकार व्यतीत करे । सो सेवन बनाते समय बच्चे को 
i इ का ्रावश्वकताम्रों का बिशेष ध्यान रखने की भावश्यकता है । 
सळव- का केन्द्र बच्चा होना चाहिए । 


२. बचा रखमे वाता सिद्धान्त 
(Conservative Principle) 
अव यह विचार क्रिया जा रहा है कि सेव के भिन्न-मिम्त 


2 
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| य ३६९५७ किण्तिणकम की ४० जी पक्ष धिप्ती ग्रीर देश के 
अच्छे प्रयोगों को सम्भाल कर रख सके ताकि वह श्राने वाली पीढ़ियों 
के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके | यहां पर यह विशेष ध्यान रखना. 
है कि विशेष विचारों एवं कार्यों को ही सुरक्षित रखा जाए। सो पढ़ना? 
लिखन।, और गिनती करनी सलेवस में रखने ज़रूरी हैं । 


दूर दशिता का सिद्धांत 
(Forward-looking Principle) 
जो कुछ बालक स्कूल में सीखे, वह उसको नित्य नवीन बदलती 
हुई श्रावश्यकताओं के ग्रतुसार ढाले के श्रतिरिक्त जरूरत पड़ने पर 
परिस्थितियों को तोड़ना-मराड़ता भी सिखाये । श्राज का वालक कल 
का ना॥रिक होता है । स्कूल क सलेबस ऐसा होना चाहिये कि विद्यार्थी 
दूरदर्शी बने; न कि वह केवल, जो कुछ उसे मिला है उसे ही सुरक्षित 
रखे, वल्कि उसमें कछ पना योगदान देकर, ने वाली पीढ़ियों को. 
कुछ प्रदान करें । इस प्रकार उन्हें पढ़ाया जाए कि अवकाश का समय 
उसके लिए भार स्वरूप न हो जाए। इत उद्दण्य को प्राप्त करने र लिए 
हुनर, सगीत, दस्तकारी, नाटक, साहित्य श्रादि रचनात्मक काय की 
श्रोर जोर देना चाहिए । 
५. रचनात्मक सिद्धांन्त 
(Creative principle) के है 
| सलेवस में वे सब खेले भ्रौर काम श्राने चाहिए जाकि अर 
विकास में सहायक हों! इसलिए सलेबस में ऐसे विषय होने 
जो बच्चे को कुछ करके दिखाते की खूब को अदुः Ht र र; 
ी वह अपनी मनोकामनाग्रों एवं रूचियों को अच्छी " RS है के 
न प्रत्येक चालक की विशेश रूचियों और प्रवृतिया को खाज कर सह 
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iE काः डि T सलेः बस वते वद्य- 
वकरासत करता चाड । जास स वतमान एवं भविष्य र 
काम्न - क।8 (५०७३ ; न 2. 8h van vi fl ust Donations तण डा र्य 
र शू टता ह. इस मं ग्रा वस्य ऊछ रच नात्म क 
ह £ ग FR य न 
कायां क स्थान मल "५ चचा हि छ्‌ ए ॥ 


वी SR 
६. स्थानक आवश्यकताग्रों के अनसार विशिम्नता 
पसार भः 
क री 
(Variations according to Local nests ) 
4 « 
लेवसः बनाते समय 
द सळेवसः बनाते सपथ स्थानिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना 
भी बहुत जरूरी है जैसे गां ड़ 
ल्या इत जरूर हे । भारत जैसे गांव-प्रधान देश के लिए तो यह 
भा ज स्रो द्वै । हतो कि ग 7४ न्न रे 
> के प है | क्शार्कि नगरों और गाँवों की श्रावश्यकताशओं में 
E असर होता है इस वारे में व स्कूल और समाज' चाले 
च्याय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चका है। 


3. शरार मन और मस्तिष्कि के विकास का सिद्धांत 


किक तर 
{Principle of all round-development of body, 
mind and spirit ) 
स्कूल के सळेवस में ऐसे विषय ठोते 

न को के ह्व म एस विषय होने चाहिएँ जिन से बच्चे के 
"5 रौर मस्तिष्क तीनों का विक्रास हो सकते । स्कूल 
"मर कक. का अच्छे ढंग से जीना, वल्कि दूसरों के साथ मिल 
र भा सिखाए | सारांश यह कि बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का 
विकास किया जाए । 

श्राजकल सख्त ग्रौर कठो 


र सलेबस के स्था ल 
सळेवस का प्रचरून हो रहा है थान पर लचकदार 


| । यह भिन्न भिन्न स्कूलों में पृथक-पृथ 

हा सकता है, एक ही स्कूल में भिन्न-भिन्न शे तह १ 

श्रलग हो क कि भन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए श्रलग- 
हा सकता हे! सो एक बार किसी विशे 


प हे ष सिद्धांतों के अनुनार 
सलवस नहीं बनाया जा सकता । ह - 


यह निर्जीव न हो कर सजीव 


ec 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
होना चाहिए; कठिन श्रौर कठोर न होकर उसमें परिवर्तन के लिए. 
श्रवकाश होना चाहिए । 
यहा पर हम कुछ ऐसे विषयो पर विचार करेंगे कि स्कलों में 
उन्हें कोन-धा स्थान दिया जाना चाहिए, श्रौर उन विषयों का सलेवस 
में होना क्‍यों श्रावश्यक है ? 


१, इतिहास 


इतिहास, जैसा कि कुछ विद्वानों का विचार है नाम और तिथियों 
का हो एक लेखा-जोखा नहीं हैँ, श्रौर न ही यह लड़ाइयों श्रौर जरनंलों 
की एक सूची मात्र है। यह तो एक ऐसा प्रभावशाली साधन है जिसके 
द्वारा बच्चे को मनृष्यता के क्रमिक विकास से परिचित कराया जा सकता 
हैं । श्रनेकों का यह एक ग्रान्तिपूर्ण बिचार है कि इतिहास श्रत्तीत 
की वातों को एक व्यर्थ पुर्नावृत्ति है; निस्संदह इतिहास श्रतीत की बातों 
का एक रिर्काड रखता है, परन्तु कोई ऐसा कारण नहीं है जो कि 
इतिहास को वर्तमान बातों का रिकारर्ड रखने से रोके | वास्तविक सत्य 
तो यह है कि इतिहास बत॑मान परिस्थितियों को अतीत की परिस्थितियों 
के प्रकाश में देखता है । जो इतिहा को एक शुष्क-सा व्यर्थ विषय 
समते हैं वे इस विषय की महानता से परिचित नहीं हैं । इतिहास को 
तिथियों के अनुक्रम से लिखा एक व्योरा मानना गलत है । बल्कि यह 
विषय हमें कई प्रकार के जरूरी सबक, जो कि जीवन के लिऐ आवश्यक _ 
हैं, सिखाता है । भ्रतीत के मनुष्यों की सफलताएं भविष्य के लिए काफी 
लाभदायक शिक्षाएं प्रदान कर सकती हैं । एक मनुष्य होने के नाते, 
भानव बुद्धि की सीमांए बहुत सीमित हैं, और हम इस दुनिया में 
चिरकाल लक जीवित रहना चाहते हैं । हमारे पास समय भी बहुत 
कम होता है, पर कलाए, श्रनेक होती हैं । इतिहास हमारी बहुत 
सहायता कर सकता है । 
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अर मसेन/68॥५३६6१8४)॥४ हाहे श्भानिकुरथ्याणकफरेशळुसिहात बगैर 
वर्णन नहीं क्रिया जा सकता--केबल मनुष्य के इतिहास ही नहीं, वरन 
सारे समाज के इतिहास हारा ही उक्ष का वर्णान किया जा सकता हे ।” 
कोल (९0/९) का विचार है--“कोई भी चीज़ उसके इतिहास के 
बगैर नहीं जानीं जा सकती ।?? 
इसलिए अतीत के ज्ञान से वंचित मनुष्य श्रन्धेरे में ही धक्के खाता 
रहेगा, क्योंकि मनुष्य का अनीत उसके वर्तमान की भूमिका होता है, 
और किस प्रकार का भविष्य होगा, इसका वह दर्पण होता हूँ । 
सारांश यह कि मनुष्य की सभ्यता के समस्त नोटक-उस समय से 
लेकर जवकि मनुष्य नभ्नावस्था में जंगलों में विचरा करता था, ग्राज 
-बीसवीं शताब्दी के नवीन युग तक-हमारे सम्मुख यदि कोई विषय 
उपस्थित कर सकता है, तो वह है इतिहास । यह विषय वतलाएगा कि 
'किस प्रकार श्राज की जटिल सभ्यता, संसार की कई जातियों के 
'परास्परिक मिलन के परिणाम-स्वरूप है। हमारी जिन्दगी एक ग्रत्यन्त 
विशा एब विस्तृत शाखाग्रों वाला वृक्ष है, जिस की जड़ें बहुत गहरी 
नीचे तक गयी हुई हैं, और इतिहास हमें उन जड़ों के दर्शन कराता है । 
हेतिहास दमें न केवल विवेक ही प्रदान करता है, वरन्‌ वह हमें 
प्रेरणा और उत्साह भी प्रदान करता है। शिक्षा प्रदान करने के रूप 
में यह बहुत ही लामदायक है । इतिहास के विना कोई भी जाति उसी 
-श्रकार है, जिस प्रकार की लकड़ी की तसछ्तियों के बगैर एक करती । 
जच्चा साधारणतया महान पुरुषों की पूजा करता है । इस प्रकार गरीव 
से गरीब बालक भी अपना मनोगंछित नायक इतिहास के पृष्ठों में 
'प्राष्त कर सकता है | 
किसी देश की राजनीति को समभने के लिए भी इतिहास काफी 
“लाभदायक सिद्ध हो सकता है | यह बताएगा कि किस प्रकार विशेष- 
'विशेष परिस्थितियो में हम भी वही कुछ कर सकते हैं, जोकि दूधरों ने 
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किया थोशीावसीशक्र्वीशरर कफ पिण्पुरशवध पक करिक्ष भे उरा रहे हों 


तब यह प्रकाश स्तम्भ दन सकता हैं । इतिहास तो एक महान अध्यापक 
है, जो अपनी शिक्षाओं क लिए किसी प्रकार का मूल्य नहीं मांगता । 
हम इसे मान चाहे न मान, पर “नुकसान हमारा अपना ही होता है! 


इतिहास सहयोग और राष्ट्रीय भावों को जन्म देता हे । यह बताता 
हैं कि किस प्रकार एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर करती है। इस 


प्रकार विद्यार्थी में विश्व-नागरिकता के भाव पैदा किए जा सकते हैं । 


इतिहास कल्यागाकारक शिक्षाएं देने के लिए भी लाभदायक सिद्ध 
हो सकता है। वालिंग ब्रक {]}0/i0€070०९) का विचार है कि 


इतिहास तो उदाहरणों के रूप में प्रदान किया हुआ दर्शन (फिलासफ ) 
ही है । इतिहास त केवल अच्छे गुणों का भली प्रकार से वर्णन करता 


है, बल्कि विद्यार्थियों को अच्छे गरुण ग्रहण करने के लिए प्रेरित भी 
करता है । यदि अध्यापक भली प्रकार से इतिहास पढ़ाए' ती विद्याधियों 


में कई अच्छे ग्रुण पैदा क्रिए जा सकते हैं । 


इतिहास को दढ़ाने के ढंग का काफी महत्व है । इतिहास तलवार 
के समान है, यदि हम इसे ध्यान से पकड़ें और होशियारी से इसका 
प्रयोग करें, तव हम अपने ग्राप को दुश्मन से बचा सकते हैं; परन्तु 


यदि बरी तरह से इसका प्रयोग करें तो अपने गलों को ही इस से काट 


सकते हैं । इतिहास को पढ़ाने के लिए नवीन विद्याथियों को अपनाया 
जाए, तो यह शृष्क-सा विषय नहीं रह जाएगा। श्रतीत को इतने 
सुन्दर ढंग से दर्शाना चाहिए कि अतीत का ज्ञान वर्तमान और भविष्य 
दोनों के लिए सहायक सिद्ध हो सके। जिस प्रकार कोटिंग (£९408९) 
ने बताया है वे कांड जो कि वर्तमान जिन्दगी पर कोई प्रकाश नहे। 
डालते और ग्राज के नागरिक को कोई लाभ नहीं पहुंचाते, उके 
ए! तात 


इतिहास के सबकों के साथ कोई सम्बन्ब नहीं होना चाहिं 
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केवल प्रतीत के कारण ही, कोई, क्रीम छती०हैंआ/मजी त तो तभी 


लाभदायक हो सकता है, जबकि वह वर्तमान काल की समस्याश्रों को 
सुलझाने में सहायक सिद्ध हो सके । सो इसके लिए यह आवश्यक 
है कि अध्यापक अतीत का वर्तमान के साथ सम्प्रन्ध जोड़ते हुये बताए 


कि किस प्रकार अतीत के अनुभव भ्राज हमारे लिए लाभदायक हो 


इतिहास अतीत काल के साथ सम्बन्ध रखता हे । पर श्रव प्रइन 
यह उठता हे कि ग्रतीत के किस हिस्से के साथ भिन्त २ पड़ावों 
में इतिहास का सम्शन्घ होना चाहिए । 
मभले पड़ाव में इतिट्ास न ही केत राजनीनिक होना च हिये, 
श्रोर न ही केवल राष्ट्रीय । राजनीतिक के साथ समाजिक, नैतिक श्रौर 
कलात्मक सभी रूप सामने श्राने चाहिये । अपने देश की सभ्यता 
के ज्ञान के साथ थोड़ा ग्रन्य देशों के वारे में भी ज्ञान प्रदान करना 
चाहिए । पहले दो वर्षों मे विद्यार्थी को इतिहासिक कहानियाँ पढ़ानी 
चाहिए । तीसरे स'ल में किसी क्रम से जीवनियों का ग्रथ्ययन कराना 
चाहिए, और श्रबने राष्ट्रीय इ तिहास की ओर उसका ध्यान दिलाया 
जाए । छोटी श्रेणियों में श्रध्यापक का प्रयत्न यह होना चाहिये कि बच्चों 
में ऐतिहासिक कल्पना शक्ति जाग्रति की जाये, और उच्चश्रेणियों में 
ऐतिहासिक सूझ । जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके चित्र नक्शों श्रौर 
मोडल ग्रादि के प्रयोग से ग्रतीत को मनोरंजक बनाना चाहिए । 


यहां एक वात स्पष्ट करने की ग्रावस्यकता है कि इतिहास को 
कभी भी सम्भ्रदायिक विचारों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिये । इतिहास 
ता समस्त मानवता की सफलता्रों एवं श्रसफलताय्रों, ग्रभावों एवं 
£ भावों का रिका होता है। यह तो सारे संसार का महा कावि है। यदि 
यह इस प्रकार नहीं, तो यह कुछ भी नहीं । ऐसे ग्रब्यापक जिन वें 
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लिए इतिदा०,केकहामोउकराहा6हिख्िरा/का इशक्षिछ्सत्हैं? के विद्याधियों 
के साथ बहुत अन्याय कर रहे होंगे, जो इतिहास को इस प्रकार खण्ड- 
खण्ड में विभक्त कर पढ़ाते हैं | वे देश प्यार सिखाते-सिखाठे मनुष्यता 
की जड़ों पर ही आघात कर रहे होंगे | श्रध्यापक् का कर्तव्य तो केवल 
इतना ही है कि सच्चाई को विद्यार्थियों के सम्मुख खोल कर रख दे, 
रौर फिर विद्याथियों को उस ग्रलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की 
स्वतंत्रता दे । हगें नजुग्रा, गाँवी और नेहरू चाहिए, और यह इतिहास 

ही है, जो ग्रगर भली प्रकार पढ़ाया जाए, तो ऐसे महान पुरुष दे 

सकता है। 


भूगोल 


स्कूल के सलेबस में भूगोल का भी अपना ही एक स्थान है। यह 
एक ऐसा विषय है जो कल के होने वाळे नागरिक को, दुनियाँ की 
हालत से भली प्रकार परिचित करवा के दुनियाँ की राजनैतिक एवं 
सामाजिक समस्याश्रों को हल करने के लिए प्रेरिणा दे सकता है । इत 
५ का प्रयोजन धरती को मनुष्य के रूप में दिखाता है । भूगोल के द्वारा 
हम जान सकते हैं कि कुछ प्रकार सब मानव सूत्र में बन्बे हुए हैं । 
विद्यार्थी अपनी दुनिया को समझ सकता है । 
भूगोल एक ऐसा विषय है, जो सारी दुनिया से. सम्बन्ध रखता 
है । इसको अगर भली प्रकार से पढ़ाया जाए, तो वच्चा एक विश्व का 
नागरिक बन सकता है । आज जब कि दुनियाँ कई बार की 
लड़ाई का श्रख्ाड़ा बनां हुई है इस विषय का महत्व श्रौर भी भ्रधिक 
हो जाता है । 
भगोल बहत से विषयों का निचो$ है । यह कई विज्ञान एवं कला प्रों 
को क्रीम है एक ऐसा विषय है जिप्तके पाथिव लाभ भी हैं । 
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रोजी हि कमाना, भगोल ोलझवता, जे, मदग हो) व का डै I फे प्रर गरेव 
(£7६।९४९) के शब्दों में “भूगोल की महत्ता इष वात में है फि 
यह मनुष्यों को जीवन-यापन में सहायता करता है । दुनिया में श्रपना ! 
स्थान ढूढ़ने में, और अपने कर्तव्य जानने में भूगोल सहायता करता 

। ' फेग्ररगरेव के विचारनुसार किसी देश की सामाजिक एवं राष्ट्रीय 
उन्नति के लिए कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो रोड़ा श्रटका सके, 
जितना कि भूगोल के ज्ञान का ग्रभाव । संसार में भ्रातृप्रेम उत्पन्न 
करने के लिए भूगोल सव से उत्तम विषय हे i 


यदि हम चाहते हैं कि यह विषय लाभकारी सिद्ध हो, तो इसे भली 
प्रकार से पढ़ाना शति ग्रावश्यक्र है । जहां तक हो सके यह सच्ची चीज़ों 
के साथ ही सम्बन्ध रखे श्रगर कोई चीज़ देखी न जा सके, तो उसे 
चित्रों, नक्शों एवं मौडलों के द्वारा पढ़ाना चाहिए । भगोल पढ़ाने का 
वास्तविक प्रयोजन तो कल्पना शक्ति को शिक्षित करता होता है । केवल 
नामों प्रोर संख्याग्रों के साथ मस्तिष्क को भरना नहीं होता । 


र भूगोल एक वास्तविक विषय है, इसलिए इसको बड़े दिलचस्प ढंग 
4 पढ़ाना चाहिए । किसी देश का भूगो पढ़'ते समय अध्यापक 
Fie का मनुष्यों, घरों, दुकानों, मन्दिरों, सड़कों श्रादि के बारे में 
भली प्रकार परिचित कराए । जहां तक हो सके इस विषय को मनुष्प्रता 
के शा करना चाहिए । ग्रध्यापक़ को हमेशा जो कुछ विद्यार्थी 
जानता है से श्रारम्भ करके, जो कुछ नहीं जानता तक्र ले जाना चा हिए। 
भूगो, क्योंकि हि f 
७6०7 कग्राक यह एक वास्तविक विषय है, इसलिए इसकी एक 
श्रपमी ही प्रयोगाला होती च हिए | 


छोटी श्रेणियों को भूगोल खेलों श्रौर प्रयोगों के द्वारा पढ़ाना | 
चाहिए । जो कुछ बच्चे अपने नित्य क व्यवहार में देखते है -सुरज, 
हेवा, वर्षा श्रादि; इनका ज्ञान उन्हें देना चाहिए | ग्रामीणों के जीवत 
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“के वारे में पहले कहानियां शुनाई जाएँ, और फिर खेलों के द्वारा रिका 
फर असली भूगोल पढ़ाना चाहिए । हवा की दिशाश्रों को बताने के 
लिए मामूली मौसम के चाटे, बारिश की मात्रा देखना, सूर्य की चमक 
या बादल देखने-वड़े दिलचस्प अभ्यास हो सकते हैं । बड़ी श्रेणियों 
के लिए स्कूल के आस-पास के स्थान, और गांव का नक्शा बनाने को 
दिया जा सकता है । जव खुराक, कपड़े और रहने के स्थान ग्रादि की 


कहानी पढ़ाई जाएगी, तो साथ ही दूसरे देशों के लोगों की कहा नियां 
भी आ जायेंगी । 


३. घरेलू बिज्ञान ओर घरेलू अथं-विज्ञान 


भ्राज की शिक्षा में घर को बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि 
EF ही जिन्दगी का केन्द्र हुश्रा करता है। घर ही समाज के सम्मुख एक 
हा आदेश उपस्थित किया करते हैं, ग्रौर किसी देश की उन्नति 
शवा अवनत्ति इन्हीं ग्रादर्शो पर निर्भर किया करती है । जब घर का 
मारे जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है, तो फिर ऐसा कोई कारण 
हीं कि स्कूल के लड़कों के लिए सलेबम में घरेलू विज्ञान ग्रौर श्रर्थ- 
ज्ञान को कोई स्थान न दिया जाए । घर में ही मनुष्य की शारीरिक, ˆ 
निसिक और ग्रध्यात्मिक विक्रास की नींव पड़ती है । इसलिए 
'वेश्यक है कि घरेलू विज्ञान में विद्याथियो को परांगत किया जाए। 
` यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि घरेलू विज्ञान केवल यांत्रिक 
पिवाही न हो कर रह जाए। इस बात से कोई इनकार नहीं कर 
प कि बच्चे के शुरू के सालों का बहुत महत्त्व होता है । इसलिए 
| प्रत्यन्त श्रावश्यक है कि घर की जिन्दगी और वातावरण का 
पे ध्यान रखा जाए । इस काम के लिए घरेलु विज्ञान बहुत - 
पयता कर सकता है । इतना ही पर्य्याप्त नहीं होता कि भोजन ठीक 
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प्रकार से वना हो वल्कि उसमें विडामिरों एवं ग्रच्छी खुराख के सभी ' 
गुणों का होना वश्यक है, काफ़ी भली प्रकार से वना हुग्रा होना 
चाहिए, और सुन्दर ढंग से परोसा जाना चाहिए। निसेज हँसा मेहता 
का विवार है-घरेलू विज्ञान का केन्द्र घर होता चाहिए, क्योंकि 
हमारे घरों को केवल मात्र जानवरों की तरह एक रहने का आपरान 
हो कर, एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना होग! कि एक महान जाति 
के रहो के वह योग्य हो सके । 


४. साहित्य 


साहित्य देश का जीवन हुप्रा करता है । वह मनुष्य के ज्ञान के भण्डाए 
को समद्ध करता है। मन की रागात्मक वृत्ति को स्पर्श कर, मनुष्य $ 
देदत्व को जागृत कर, उकषमें पावन-पवित्र भावनाएं उत्पन्न कर, साहिल 
मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनते में सहायता कर सकता है प 
हुए श्राम के टपक्रने की तरह, भावों में पक़ कर जत्र मनुष्य की प्रवृत्तय ५ 
मुखरित हो उठती हैं, तत्र वास्तविक साहित्य का सूजन हुप्रा करता । | 
साहित्य का जन्म उतना ही प्राकृत्तिक है, जितना कि वृक्षों पर पल्लव 
का प्रस्फुटित होता | साहित्य का वास्तविक प्रयोजन तुच्छतम पदा 
में भी महान सत्यों का श्रन्वेषण करना है । साहित्य समाज 
प्रतिविम्ब हुग्रा करता है । साहित्य का प्रयोजन मानव जीवन का 
विश्लेषण और अ्रकल भी है। कभी तो थह विश्लेषण ग्रौए र. 
किसी सामाजिक विशेय का हुग्रा करता है, श्रौर कभो यह फी 
विशेषता भी रखता है । 


साहित्य में एक ऊष्णता और मनोरंजन होता है । Er पो 
के लिए तो पाठक जग की जटिलताग्रों से, अपने श्रास-पास क र 
को भूल कर, छेखक द्वारा रचित एक श्रालोकिक दुर्तियां है जा 
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है। साहित्य की गिरिफ्त में आकर जीवन के नवीन मूल्यों से परिचित 


होता है । साहि्,कोव्वात्न89 की सहज छाव परप पड जाती 


है, और जीवन कुछ मिठास से भरा हुआ, और जीवित रहने के योग्य 


प्रतीत होता है । साहित्य द्वारा ही पाठक शहर के घुएं से भरे श्र घुटे 
हुए वातावरण में भी खेतों पर फैली हुई चांदनी में 'वचरण कर सकता 
है, और सरोद्‌ से मीठी संगीत से पूर्ण कुएं की रीं-रीं की आवाज़ सुन' 
सक्रता है । साहित्य के ह्वारा ही तो वह गांव का मासूप्र हास्य सुनता हैं 
मीठा मीठा श्रौर रस-सिक्त जो अपने साथ चांदनी को भी हृया देता 
है, और छप्पर पर टिके पानी को ढुलका देता है, सुरीला ्रौर शीतल 
जैसे चाँदनी रात में दूर कहीं से उठती हुई पायल की कहार वायुमंडल 
में व्याप रही हो । 


साहित्य जनता के मन-सागर की तली से विचार-मोती निकाल 
लाता है । सव्वा साहित्य केवल समाज की दुखती रगों को ही नहीं 
टटोलता, और त केवल उसके रिसते नासूरों पर नमक ही छिंड़कता 
है बल्कि उसपर हमदर्दी की मरहम भी रखता है । वह केवल मनुष्ध 
के अभावों श्रौर क'जोरियों का डिडोरा ही पीटता हैं, बल्कि 
साथ ही साथ पहले . से घिरे हुये जीवन मार्ग को छोड़ कर, मनुष्य 
की उन्नति के लिये नवीन मार्ग भी दर्शाता है । मडष्यता को अपने 
प्यार के ऊष्ण आंचल में छे, उसे इस कठोर जीवन-पॅथ परं निंधइक 
गौर निस्संग चलने की प्रेरणा भी देता हैं। साहित्य एक कला हैं, 
एक अत्यन्त कोमल कला । साहित्य एक घू घट में है पत्ता नहीं इस 
घू'घट के पीछे क्या है । यह. बात ही हमारे मन॑ में एक ज्वारभाटा 
लाती है इसी लिए हर्मारे साहित्य के प्रत्येक अंग में एक लच होती 
है । यह ढुलकते, फिसलते, नरम होते समय के प्रभाव को वचक, 
करते लोगों के साथ-साथ चलते रहते हैं। इनमें सदा जीवित रहने 
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होता है । ` ` "उके साथ 
_ हरनही इडा प्तरहोची होल्लकसी'्ैक'इजारो वर्ष 
माग बदल सकते हैं। सभ्यताएं मिट सकती हैं विचार निःशेष हो न 
| ने ने ॐ "+ ह सक 
हैं। दर्शन निष्प्राण हो सकते हैं। परन्तु साहित्य सदा जीमित रह 
क्योंकि मनुष्यता कभी मर नहीं सकती । ह्गा, 
कं साहित्य जीवन है, और जीवन साहित्य। इसलिए आवश्यक है कि 
वते के आवश्यक श्रंग को सलेवस में यथायोग्य स्थान दिया जाए । 


[a 
५, गणित (हिसाब) 

# भी स्कूल के सलेबस के लिए जरूरी विहय है । हमें अपने 
"प्रतिदिन के जीवन में कई प्रकार की गिनती करनी पड़ती है, सो 
हक का अत्यन्त आवश्यक है इसके श्रश्निरिक्त, विद्यार्थियों में 
न र कर, विवाद श्रादि करने के लिए भी काफी 

+ परिश्रम करने की आ्रादत पैदा होती 3 हि 
जगत है आना दत पदा होती है । हिसाब 

; होना चाहिए, रौ गे 
| वा a , र जीवन की आवश्यकता को 


६, विज्ञान (साइंस) 


वीसवीं री 
हि फेज Rs 7 डुंग विज्ञान का युग है, इसलिए विज्ञान 
पन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण स्कूलों के 


5३ 


सलेवस' ग्‌ 
में भी इसका यथायोग्य स्थान दिया जा रहा है । 
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| 
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पन कि Vi ay vast पं Sahi bt a Vani Trust Donations 
` का ज्ञान किसी पैक दै की समीति नही इस प्रकार बच्चा यह अनुभव 


। करने लग जाएगा कि पारस्परिक ग्रादान-प्रदान ही मनुष्य को एकः 
ल सूत्र में बांधता है । बच्चे का मन ग्रौर मस्तिष्क प्रालोकिल होता है । 
वह कुछ करना चाहता है । 


७. संगीत 


संगीत को मन की उमंगों का वाणी-रूप कहा जांता है। इसकी 
ग्रपील विश्व-व्यापी होती है । यह न केवल स्कूल में ही एकता का 
प्रचार करता है, वरन्‌ समस्त विश्व को एकता के सूत्र में बांधता है 
यह एक ऐसा मार्ग है, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न-स्कलों के भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति एक दूसरे के साथ श्रपने को सम्बन्धित अनुभव करते हैं। एक | 
दुसरे के प्रीत सहानुभूति के भाव पैदा होते हैं, भ्रौर श्रापत् में भ्रत भाव 
की ग्रन्थि दृढ़ से दढ़तर होती जाती हैं। श्राजकल कोई भी सिलेवस 
पूर्ण नहीं गिना जाता, अगर उसमें संगीत के लिए कोई स्थान न हो। | 


=, हाथ के काम 


f एक श्रच्छे सलेवस की श्रावश्यक विशेषता यह है कि उसमें हाथ 
के कामों को यथा योग्य स्थान दिया जाए, ताकि बालक कोई 
रचनात्मक काम कर सकें । 


डवल्यू. एम. रायबन (W.M Ryb॥7०) का विचार हैँ कि 
स्कूल के सरेवस में दस्तकारी को यथा योग्य स्थान देने के लिए 
आवश्यक है कि सारे सलेवस को ही फिर से दुहाराया जाए | बच्चे की 
शक्तियों का पुणे विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि हाथों को 
खुला काम करने को दिया जाए । दस्तकारी स्कूल के काम का एक 
आवश्यक भाग होना चाहिए श्रौर सलेबसं इस प्रकार बनाया जाना 
'जाहिए कि दस्तकारी के बिना यह चल ही न सकता हो । |; 
; 


+ 


ATT 
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Vinay Avasthi Sal प uvan Vani Trust Danations 
कई एसे कारण है जनके कारण हाथ के कामको सलेबस में 


श्रवश्य स्थान दिया जाना चाहिए। 

मनोवैज्ञानिक तौर से इसका बड़ा लाभ है, क्योंकि बौद्धिक सिद्धांत 
ध्रौर वास्ताविक कार्य साथ-साथ चलेगें । केवल मास्तिक के विकास के 
स्थान पर मस्तिष्क, मन और हाथ-सरे ही विकसित होगे । 

पी. वी बेलारड (?, 3 53]]274) का बिचार है कि बच्चे के 
विचार हमेशा कुछ करने के विचार होते हैं, ओर काम को लिए 
हाथ का बहुत महत्व है । इस प्रकार यदि हम बच्चे क समस्त व्यक्तित्व 
का पूरा विकास चाहते हैं, तो हाथ का काम बहुत श्रःवश्यक है। हाथ 
का काम बच्चे में ऐसा ग्रात्म-विइवास पैदा करता है जोकि वास्तविक 
उन्नति के लिए ग्रत्यन्त ग्रावव्यक है । 

बच्चे की कुछ बनाने की रुचि को भी पूर्ण संतुष्टि मिलती है । ग्रव 
यह सिद्ध हौ चका कि हाथ का काम एक ऐसा साधन है जिसक द्वारा 
बौद्धिक श्रोर नैतिक उन्नति हो सकती है। बच्चे क॑ दवे भावों को 
व्यक्ति होने का एक अच्छा निकास मिल जाता है। 

श्रवकाश के समय का' सही प्रयोग करने के लिए भी यह एक 
सुन्दर ढग हैँ । कई इस प्रकार के काम सिखाए जा सकते हैं जो 


_ क ™™\™\ आरा. 


श्रवकाश के समय के लिए शुंगल का काम दे सकते हैं। बच्चे 
सुन्दरता की-काम की सुन्दरता, रूप की सुन्दरता, रंग की सुम्दरता 
श्रादि की महानता को पहचान सकेगें | 

पढ़ाने की विधि के तौर षर यह स्कूल के सव विषयों, विशेष क 
भूगोल श्रौर विज्ञान पढ़ाने के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता हैं । 

ग्रलग-प्रलंग हाथ के कामों-लड़की का काम वागवानी, निर 
बनाने, रंगसाजी श्रादि के द्वारा बच्चें में मनुष्यता के गुणों का संचार र 
किया जा सकता है। 
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होमके किमी की सर भरो शी प्रकारणततक्षक्तसकती है, हाथ 
भली प्रफार से काम करते हैं, मन की शक्तियां विकसित होती 
हैं, बच्चों में सफाई और अनुशासन की श्रादत पैदा होती है, और यह 
आदतें जिन्दगी लिएके लाभकारी हो सकती हें । 

विद्यार्थी काम करने के महत्व को भ्रनुभव करने लग जायेगा । 
भारत जैसे देश के लिए यह श्रौर भी श्रावशयक है, जहां कि काम 
करने के प्रति लोगों की अरुचि है। विद्यार्थी इसकों समाज की सेवा 
का एक साधन अनुभव करने लग जायेगे, ओर अपने आप को स्वतंत्र 
श्रनुभव करेगें । 

एक बार स्कूल में हाथ का काम श्रारम्भ कर दिया जाए, तो उसे 
भली प्रकार से पढ़ाना चाहिए । 


हाथ के कामों की किसमें 


(अ) लकड़ी का काम 

हाथ के कामों में लकड़ी का काम इसलिए उत्तम है कि इस में | 
काम को बढ़ाने श्रौर फैलाने को काफी गुंजाइश होती है । श्राम 
हथियारों को पकड़ने से पट्टे मजबूत होते हैँ । इसके तिरिक्त यह एक 
इज्जतदार श्रौर लाभदायक दस्तकारी है, जिसके" द्वारा विद्यार्थी अपने 
ग्राप को समाज का एक लाभदायक गंग समझने लग जाता है। 
लकड़ी के काम को इतिहास भूगोल और साहित्य और हिसाब से 
सम्बस्वित करने से इन विषयों को श्रत्यन्त रोचक एवं वास्तविक 
बनाया जा सकता है । 


(आ) बागबानी 
बांगबानी एक दिलचस्प एवं प्रानन्ददायक शुगल है, और यह 
श्रपने श्राप में एक विद्या भी है । शिक्षा की कला के साथ इसका 
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विज्ञेष सम्बन्ध है, क्योंकि बच्चे और. पौधे में कोई विज 
नहीं-दोनों हर 'सॅमिथ”धल ह मी क 
एव कलात्मक विचारों को भी पुरी वृति मिलती है । कक के को 
(Nature Sty) बोटनी ५ BCt40$) और भूगोल (G Fi 
phy) रादि के अध्ययन के लिए भी वागवानी त्यन्त सहायक हड 
हो सकती है । जव विद्यार्थी श्रपने लिए एक सुन्दर वाग न्या पळे 
है, तो इस पर वे गर्व अनुभव कर सकेंगे श्रौर साथ ही प्रकृति की गो 
में वास्तविक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । इसी कारण महात्मा गांधी न 


अपनी वार्धा-योजना में बागवानी को एक विशेष स्थान दिया हैं । 
(इ) चित्रकारी और रंगसाज्नै 
EE कई विद्याथियों के लिये चित्रकारी श्रौर रंगसाजी न केवल ग्रच्छे 
“व सिद्ध हो सकते हैं, वल्कि जिन्दगी के लिये श्रच्छे पेशा का काम 
अप क ह्‌ । चित्रकारी श्रान्तरिक भावों का व्यक्तीकरण है श्रीर 
[` Pe कर किसी हृद तक सीमित होते हैं, इस प्रकार 
का समीप से जान सकेगा। के र i 
_ ओह हि इसके ग्रविरिक्त यह 
उक जर रुचि-कुछ सुन्दर बनाने की रुचि-को इ 
इसके साथ है वे तं को F 
न री है। थ ही उसके भावों को सुन्दर निखार 
(ई) कागज या गत्ते का काम 


यह भी आंतरिक भावों 
जल शातारिक भावों को व्यक्त करने का एक सुन्दर साधन है । 
द र हु सग, चाक श्रोर गत्ते की सहायता के साथ बच्चा सहज 
रे भावों को व्यक्त शि 
जा को व्यक्त कर सकेगा, और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व 


~ >. गे ) 
क orn) T « टि 
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हा शुरू श्रेणियों के लिये भी उतना ही महात्त्व है, जितना कि बाद की 
श्रेणियों, लिये. खना, नो प तमके कि कला ऐसे 
श्रध्यापकों की ओर से सिखाई जा रही है, जिन्हें पहले तो किसी ला 
का ज्ञान ही नहीं; दूसरे अगर कुछ ज्ञान है भी तो उसे प्रदान नहीं 
कर सकता, और कला को 'सिर ग्रा पड़ी बला को गले लगाने' की 
तरह ही सिखाने का प्रयत्न करता है। कला तो एक ऐसा सुकोमल' 
विषय है, जो कि बहुत ही समझदार ग्रध्यापफ के द्वारा पढ़ाया जाना 
चाहिए । | 

सरांश यह कि दस्तक।री को उतना ही महत्त्व दिया जाना चा हिए, 


जितना कि उक्षका महत्त्व जीवन में है । हाथ का काम एक सनक नहीं, 
यह तो रोटी का प्रश्न है, जिसका हरेक समाज में रोटी का ही 


इनाम है । 


>>>: यी नि 
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कांड ९ 
पाठान्तर क्रियाएं 


१ पाठान्तर क्रियाओं का महत्त 


भ्राज यह अनुभव किया जा रहा है कि स्कूल केवल पढ़ाने, लिखाने 
एवं हिसाव सिखाने के ही केन्द्र न हों, बल्कि कल ब्रनने वाळे नागरिकों 
को भी उत्तम दिक्षा प्रदान करने वाले हों | केवल पुस्तकों तक सीमित 
पढ़ाई व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, श्राज इस ब.त 
पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे के पूर्ण विकास के लिए, उसके मन 
मस्तिष्क श्रौर शरीर तीनों के विकास का पूरा ख्याल रखा जाए। 
केवल कितावी पढ़ाई ने किस प्रकार के मनुष्य पैदा किए हैं-आँखें 
श्रन्दर धसी हुई, दुनिया का कुछ भी पता नहीं; अपनी पुस्तकों के ज्ञ'न 
का वे हर रोज की जिन्दगी में ब्यवहार नहीं कर सकते, श्रपनी चीजें 
स्वयं सम्भाल कर उठा नहीं सकते, श्रपने कमरे को सुन्दर बना नहीं 
सकते, हर काम में किसी का आश्रय तालाश करते हैं, कुछ करने के 
लिए उनके मन में उत्साह नहीं होता । अपने हाथों से काम करना 
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उन्होंने सीखा नद्रीं होता । उतके व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से विकसित 
नहीं होने दिया जाता | सो वे अर्धविकसित श्रत्रस्था में ही संसार में 
पदार्पण करते हैं । सो श्रच्छे नागरिक पैदा करने के लिए ग्राज यह माँग 
की जा रही है है कि स्कून सळेत्रस को विस्तृत करक, बच्चे के व्यक्तित्व 
को पूर्ण रूप से विकसित होने का श्रवसर प्रदान किया जाए । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि बच्चे की सामाजिक रुचियों को भली 
प्रकार से विकसित करने के लिए कूल स्व से उत्तम साधन है । जब 
बच्चे को उन्मुक्त छोड़ दिया जाता है, तब उन्हें श्रपने श्राप को व्यक्त 
करने रौर ग्रपने श्रापको जानने के मौके मिल जाते हैं । इस प्रकार वह 
वाःतविक विद्या प्राप्त कर सकता है। बच्चों में सामाजिक रुचियाँ 
ग्रत्यन्त प्रबल होती हैं, इसके लिए कई प्रकार की. सभाए बना लेगें, 
जिनका कि उनकी जिन्दगी पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसी 
प्रकार की खेलें और वच्वो के स्वय-प्रविष्कृत काम स्कूल के सलेत्रल 
को शुऽह श्रोर नीरस होने से वचायेगा, रौर कई प्रकार के नैतिक ग्रुगा- 
जसे कि मेल-मिलाप, श्रात्म-वलिदात, ग्रात्म-विशवाव-पैदा करे गे । इस 
प्रकार सलेवस से अ्रधिक खेलों गौर कामों को उसी प्रकार सलेबस में 
स्थ न देना पड़ेगा, जित प्रकार क्रि जप्रैटूरी या इतिहा को । वास्तविक 
सत्य तो यह है कि ऐसे कामों को सलेवस से अधिक कहना ही गलत है, 


[क हैं गैर तो सलळेतरस अर्थ-हीत 
यह तो सलेवस के ्रावर्पर्के ग्रंक हैं, इनके वगर ऐप सलेत्र ही 


सा हो जाता है । | 
२, पाठान्तर क्रियाओं के लाभ 


रत्र हमें यह पता चल गया है कि सलेवस से आनक खेलों र 
काम की महृत्ती आवश्यकता है । श्रव यहां हम यरे विवार करेगें कि 


इनके खास-खास कयां लाभ है- 
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१. सामाजिक शिक्षा 


काम कल ल अच्छा जनक नमक वनाने के लिए, यह खेल और / 
Wis, eh थक दे त हैं। बुडो विल्सन (Woodrow 
दिम न र कहा ‘a ब्व की सामाजिक जिन्दगी को 
ह आ न की विशेष उद्देश्य है ।' सामाजिक योग्यता 
जीनी ना मी, बहुमूल्य रूप है । आवश्यकता है कि बच्चा 
हित का कस र है. पके, म दु.नया में सुन्दर ढग से 
लि है झा सवस से अधिक खेलों और कामों में विद्या 
eins eT रने के काफी मौके मिलते हैं । स्वार्थ रहित 
गरा भन रज हर झा के-राज और मनुष्य पर विश्वास--ऐसे 
ns आह क च्चा को उत्साहित करना चाहिए । भलो प्रकार 
क को ल का सेवा कर सकता है, जब कि स्कूल में उसे 
थवसर दिये जायें । दसरे के विचारों को सहन करने 

समाज में भली प्रकार से रहने के hs ER 
पैदा होगा । बच्चा श्रपनी दि ` ग लिए प्रति वश्यक है बच्चों में 

दग प्रकार rie र ह र हिव कर सकेगा । | 
उपयोगी सिद्ध हो सकते गग पाला मळा के लिए शाप 


(२) नागरिकता की शिक्षा 


बच्चे को श्रच्छे है 
शिक्षा देने द a और उत्तरदायित्व की श्रच्छी 
सामाचार वना कर, मेल-मिला के ह नहीं हो सकता । अच्छे 
, पागरिक बनने 5 लिए अपार कि व पद। करके बच्चे को ग्रच्छा 
परकार का प्रबन्ध किया ज "या जाता हैं.। यदि स्कून का कुछ इस 
गाता हैं, तब भविष्य के कस जिस प्रकार से देश के राज्यों का क्रिया 
यक्षा दी जा सकती है लावितो को सम्मालदे की बड़ी श्रच्छी 
` € सढ पेत मिवाप की बहुत वाते करते हैं । परन्तु 


CC-0. Nanalji DeshnillkiPLibrary, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


h हे. 


न f Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
3 - 3 क f 
ल मिलाप करनी” से ही श्रातः हे-करती' ही किसी चीज़ को पूर्णता 


प्रदान करती है । किसी विद्यार्थियों की कौंसिल या किमी खेल की टीम 
या क्लब का मम्वर होना मेल मिलाप सिखाता है, क्योंकि अपरे स्थान 
को नट वनाए रखने के लिए मेल मिलाप के इलावा और चारा ही 
नहीं होता । यह सामूहिक कार्य होते है, जहां विद्यार्थी के कॉम करने मरौर 
प्रवन्ध करने की योग्यता की परीक्षा हो हूँ च्छ 
नागरिकता के क्र po ee प 
री हैं। प्रबन्ध ग्ररने ग्रौर 
प्रवन्व कराने के लिए विद्यार्थी बहुमूल्य सबक सीखता है | उक्तकी 
कमजोरियों का नाश होता है। इस प्रकार वह एक अच्छे देश का 
निर्माण करने वाला एक च्छा नागरिक बन सकता हैं । 
(३) नेतिक शिक्षा 

पाठान्तर क्रियाए' कई प्रकार के नेतिक अ'दर्शोा को विद्यार्थियों के 
सन्मुख रखनी है । यह विद्यार्थी की जिन्दगी के ऐसे पहलू है, जह! ज्ञान 
से श्रधिफ चरित्र श्रीर व्यवहार को भ्रधिक महत्व दिया जाता है । इसमें 
भी कोई सदेह नहीं कि इन खेलों के द्वारा भी कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त 
हो है, परन्तु इनका बौद्धिक की अपेक्षा नेतिक मुल्य अधिक होता है। 
ईमानदारी, सच्चाई, न्याय और पवित्रता जैसे ग्रुणो की परीक्षा की जाती 
है, श्रोर इन्हीं गुणों से बहुत काम लिया जाता है । इन खेलों के द्वारा 
ही विद्यार्थी मतलब का काम करने और निर्णय करने के श्रबसर प्राप्त 
करता है; और श्रात्म-संयम के महत्व को श्रनुभव करता है । एक 
लेखक ने लिखा है--“विद्याथ्रियों को नैतिक शिक्षा देने का सबसे उत्तम 
ढंग यह है क्रि उसको वास्विक जीवन में भाग लेना सिखाया जाए, 
वृयोंकि नैतिक प्रयोगों के एक औंव का मुल्य, नैतिक शिक्षण ग्रथवा- 
नेकी सम्बन्धी एक पौंड के बरावर है । बच्चे में ग्रात्म-संयम के भाव 
पैदा करना श्रत्यन्त वश्यक है -और यह खेलों, स्कूल की सोसायटियो 
श्रौर बाहर से कई प्रकार श्रमणों से गदा किया जा सक्ता । 
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इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता फ्रि मनुष्य के 
समय समय के विचारों का वड़ा महत्व होता है । सो यदे श्रव काश के समय 
के विचारों का इतना महत्व है, सो इस अ्रवकाश के समय को सदुपयोग 
में नाने की शिक्षा देना भी अत्यन्त जरूरी है । जिस प्रकार काम के लिये 
अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिये भी शिक्षा की 
आवश्यकता है । यह शिक्षण सलेवस से ग्रविक खेलों और कामों से 
प्राप्त होता है । स्कूल के बाद की जिन्दगी के लिये ग्रवक़ाश का समय 
एक भार नहीं रहेगा । वाक्तित्व का भली प्रकार से विक्रास करने के 
लिये भी यह काफी लाभदायक विद्ध हो सकता है । करिताद्ी कीड़े कभी 
भी एक श्रच्छी सभ्यता के स्वामी नहीं हो सकते । बड़े-बड़े नेता इग 
श्रेणियों के कमरों का फल नहीं हैं, बल्कि खेलों के मैदानो के । 
सो इस लिये बच्चों में श्रच्छे रौर दितचस्प शुगलों के लिये शौक पैदा 
करना चाहिए । 


(४) नेतृत्व की शिक्षा 


जैसे कि पहले बताया जा चुक्रा है कि पुराने स्कूलों में अध्यापक 
का रोविला स्थान होने के कारण विद्यार्थी की कोई परवाह महीं की 
जाती थी, परतते अरब नेता पैदा करना भी स्कूनों के श्रावश्यक्र कतेव्यों 
में से एक समा जाता है | राज का ग्रध्यापफ सख्त भत्सना देने के 
स्थान पर एक नेक परामर्श दाता बननी पसंद करता है । वह 
विद्यार्थियों के लिये काम करके खुश होते के स्थान पर उसके साथ 
काम करके खुश होना चाहता है । ग्रच्छी लीडरशिप के ग्रुग -श्रपने 
प्रापको मौके के श्रनुसार ढालता, ्रात्म-विश्‍्वास, दूरदशिता, चालाकी 
काम करके खुश होना, संतोष, वर्दाशत कर सकना, जोश; हौसला 
स्कूलों के सक्रोणं सळेवसो के द्वारा नहीं दा किए जा सकते । ऐसे 
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गुणों को पेद्शीकरनैणकेलिये/हुमे।पफेयसेव्सां सारं जाक्षफरीगा । जघ 
विद्यार्थी अपनी मर्जी का काम चुनकर श्रपनी मर्जी के साथियों के 
साथ काम कर रहा होगा, और ्रपने इच्छित परिणामों पर पहुंचेमा, 
तब उसमें नेतृत्व के लिए श्रावश्यक गुण विकसित होंगे । 


६. स्कूल में दिलचस्पी का बढ़ना 


स्कूल के लिए भी पाठान्तर क्रियाओं के कई लाभ हैं । यह बच्चों में 
स्कूल के लिए प्यार पैदा करने में सहायक हो सकता है क्योंकि यह 
एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस की कोई सेवा करता है, उसको वह 
व्यार भी करने लग जाता है| यदि विद्यॉर्यी स्कूल के लिए कुरबानी 
करना सीख जायेंगे तो वह उसे प्यार करना भी सौख जायेगे; और उसकी 
सफलताग्रों पर गर्व श्रनुभव करने लग जायेंगे । इसके श्रतिरिफ, जितना 
ज्यादा विद्यार्थी स्कूल की भलाई में दिलचस्पी लेंगे, उतनी ही सह 
प्रनुआासन स्थापित करने की समस्या हो हायेगी । यदि इन खेलों का 
भली प्रकार से प्रबन्ध क्रिया जाए, तो स्कूल एक डरावनी जगह श्रौर 
अध्यापक 'हऊए' नहीं रह जायेंगे । यह खेलें ग्रध्यापक्ों की विद्यार्थियों 
में दिलचस्पी बढ़ायेंगी, और इसलिए विद्यार्थी स्कूल में दिलचस्पी के 
सकेंगे । 

७. यब हों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति 

इस प्रकार की खेलें और काम युवकों की स्वाभाविक रुचियों की 
दान करती हैं, उनकी नित प्रति दिन की मनोवैज्ञानिक 
ग्रावइयकताश्रों को पूर्ण करती हैं । बच्चे की अपने आपको वड़ा समभने 
की इच्छा पूरी होती है, शौर कई प्रकार की रुचियां इकट्ठा करने की, 
रोव डालने की, प्रश्‍न पूछने की, ग्रादि को भी प्रकट होने के अच्छे 
प्रवर मिलते हैं । युवकों के जीवन से सम्बन्धित कई प्रकार की 


तृप्ति का अवसर प्र 


_ 
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जटिलक, होऊाछक्रोते लिए, भी फिक मिल सकता है। 
पाठान्तर क्रियायों का चरित्र निर्माण में भी इतना भाग है कि 
इसे 'पाठान्तर' नहीं समझना चाहिए । वालक के व्यक्तित्व और 
मानसिक विकास के लिए यह बहुत श्रच्छा काम कर सकते हैं । इसलिए 
सलेवस के साथ-साथ इस प्रकार की कई खेलों को स्थान दिया जाना 
चाहिए, जिस में हर विद्यार्थी कुछ न कुछ भाग ले सके, ताकि वह 
मेल-मिलाप के साथ रहना, ठीक तरह से सोचना, उत्तरदायित्त्व को 
सम्भालसा, मन को दृढ़ करके शरीर को मज़बूत धनाना सीख सकें। 


यहाँ पर एक यह वात भी स्पष्ट कर देनी चाहिये कि बहुत से ऐसे 
ग्रध्यापक हैं, जोकि इस विचार के हैं कि यदि स्कूल खेलों के अखाड़े ही 
बन गए, तो पाय्ठ-पुस्तकों एवं सलेबस की ओर श्राववयक् ध्यान नहीं 
दिया जा सकेगा । परन्तु बह लोग यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि सलेःस 
सम्बन्धी कामों में पूर्णता लाने के लिए ही इन खेलों द्वारा पृष्ठभूमि 
तैयार की जाती है। इन पाठान्तर क्रियाग्रो के हारा पढ़ाई की शुष्कता 
कम हो जायेगी और पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट आने की श्रपेक्षा 
उसमें उन्लति की ही श्रविक सम्भावना हो जाती है । 

इसके इलावा यह भी विचार हे कि ये श्रतिरिक्त खेलें श्रौर काम, 
पहले से हौ एक भार के नीचे दवे श्रीर श्रल्प वेतन पाने वाळे ग्रध्यापकों 
के सिर पर श्रावश्यक़ता से श्रभिक उत्तरदायित्व ग्रा पड़ेगा । वे पढ़ाने 
के लिए श्रावदयक तैयारी नहीं कर सकेंगे । परन्तु यह कठिनाई इस 
प्रकार से दूर की जा सकती है कि हरेक ग्रध्यापक के लिए काम का 
हिस्सा कम कर दिया जाए, और अध्यापकों की संख्या भी बढ़ा दी 
जाए । यदि स्कूल केवल ज्ञान वेचने वाली दुकान ही नहीं बनना 
चाहती, तो यह कठिनाई बड़े सहज ढंग से दूर की जा सकती है । 


श्रव हम कुछ ऐसी सभाएं, खेलों और कामों के बारे में विचायं 
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करेगें, जोकि स्कूल में श्रारम्भ किए जा सकते हैं। कितनी पाठान्तर 
क्रियाए' स्कूल में श्रारम्भ की जा सकती हैं, और उन्हें किस प्रकार 
चलाया जाए-यह विद्याथियों की ग्रावइयकताग्रों, भ्रध्यापकों की 
दिलचस्पी और स्थानिक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा । 


१, विद्यार्थियों की सभा 


(Students Ccuncil) 
विद्याधियों की सभा का प्रयोजन 


विद्याथियों की सभा एक ऐसी सभा है, जोकि स्कूल की भलाई से 
सम्बन्धित समस्याग्रों पर विचार करने के लिए बनाई जाती हैं । इसका 
उद्देश्य स्कूल में नैतिक और विद्या-सम्बन्धी ्रादर्शों को उपस्थित कर, 
ऐसे साधन प्रस्तुत करने हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी श्रपनी-अपनी 
आ्रावश्यकताश्रों को पूरा करवा सकें, भ्रौर स्कूल में एक ऐसा वातावरण 
पैदा हो सके, जिसमें कि स्कूल का हर खेल श्रौर काम सहज रूप से चल 
सके । 

सभा का कार्यक्षेत्र 


विद्याथियों की सभा के काम स्कूल में स्थापित किए हुए नेतिक 
भ्रादर्नो पर निर्भर करेंगे । इस सभा कौ समस्त पाठान्तर क्रियाश्रों का 
निरिक्षण कंरना चाहिये । रम्भ में छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े २ 
काम सम्भालने को सामर्थ्य पैदा करना चाहिये । 
प्रबन्ध 
साधारणतया विद्यार्थियों की सभा में श्रेणियों और क्लवों की ओर 


से निर्वाचित किये हुए सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन बिल्कुल लोक 
राज के सिद्धांतों के ग्रनुंसार होनां चाहिए । हाऊस सिस्टम House 
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System) थी आरभ्भ किवा जा सकता है। इस सभां के भ्रथिकार 
कार्वे श्रौर प्रतिवन्धों ग्रादि का सदस्यों को भली प्रकार से पता होना 
चाहिए । हरेक स्कूल को सभा का श्रपना ही विधान होना चाहिए, श्रौर 
इस प्रबोजन के लिए श्रलग-्रलग समितियां बनाई जानी चाहिए'। 
विद्यार्थियों की सभा का महत्व 

विद्यार्थी श्रात्म-संयम एवं स्वञ्जासन सीखते हैं | वे काम करना 
सीखते हैं, क्योंकि वास्तविक परिस्थितियों के प्रयोग ही सब से योग्य 
अध्यापक हुग्रा करते हैं | विद्यार्थियों श्रौर ग्रध्यापकों के सम्वन्ध श्रच्छे 
वनब्ने है । मुख्य ्रध्यापक बड़े सहज रूप से जान सकता हैं कि भोले- 
भाले विद्यार्थियों के मन में कथा है । स्कूल वास्तव में समाज का 
प्रतिविम्ब बन नाते हैं । 


२, स्कूल की सभा 


(The School Assembly) 
स्कूल की सभा के प्रयोजन 


डवल्धू. आर, स्मिथ (५४. 7२, 5700) लिखता है कि स्कूल 
की सभा हर प्रकार के कार्यो का केन्द्र बन सकक्ली है । यह मेल मिलाप 
भाव पैदा करत है, और सामूहिक रूप से रहना सिखाती हैं। सारे 
विद्याथियों और अध्यापकों के कभी कभी मिलते रहने से स्कूल के प्रति 
वफ़ादारी के भाव पैदा होते हैं 

स्कूल के प्रवन्ध के लिए भी यह सभा काफी लाभदायक सिद्ध हो 
सकती है। मुख्य श्रध्यापक सारे स्कूल को एक ही वार सम्बोधन 
कर सकता है । श्रावश्यक सुचनाए' एवं नियमों को एक बार बता कर 
स्कूल को कस सूत्र में वांधा जा सरकता है । स्कूल की पत्रिका के बारे '. 
में स्कूल के विशेष उत्सवों (७८६09) पर श्रच्छे व्यवहार के लिए | ड 
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अपीलें ऐसीं की छर्वो है।ऽ्विगेकेंटित विशेध 
बटताओ्ं के बारे में जिक्र किया जा सकता है । परन्तु ऐसी सभात्रों में 
प्रवस्ध सम्बन्धी पहलुओं पर विशेष बल नहीं देना चाहिए । और न ही 
अनुशासन की समस्याओं श्रथवा विद्यार्थियों कौ त्रुटियों श्रौर 
कमजोरियों के वारे में विवाद करना चाहिए । है 


ऐसी सभाओं के ग्रच्य ग्रनेक लाभ हैं । विद्यार्थी पब्लिक 
जलसों में बैठता श्रौर ठीक व्यवहार करना सीखते हैं । विद्याथियों को 
आलोचना करते वाले ख्रोताश्नों के सम्मुख विचार प्रकट करने आते 
हैं। कई प्रकार के गुण विद्याथियों में पैदा होते हैं, जो कि महज भाषण 
ग्रौर उददेश देने से विद्यार्थियों में नहीं आ सकते । यह सभा अच्छे 
आचरण के लिए आदर्श स्थामित करती है । स्कूल की अस्त-व्यस्त 
ज़िन्दगी को एकता के सूत्र में बांधती है, और युवकों को जनतंत्र के 
अनुसार डालती है । इसलिए इसे स्कूल के समय विभाग चक्र में 
यथायोग्य स्थान दिया जाना चाहिए । 

स्कल को सभा कौन बनाए ? 

यदि स्कूल की सभा को लाभकारी एवं सफल होता है, तो 
ग्ध्यापक और विद्यार्थियों को भेल-मिलाप से काम लेता चाहिए । एक 
समित बनाई जा सकती है जिसमें बहुत से विद्यार्थी हों आर दो-एक 
ग्रध्यापक्र । इस समिति को समस्त कार्यवाही का उत्तरदायित्व सौंपा 


जा सकता है । 
सभाका कार्यक्रम 


सभा का कार्यक्रम अधिकतर स्कूल और उसके कामों से सम्बन्धित 
होना चाहिए । यदि कभी-कभी वाहर से भाषण देने वाळे, गवैयों रौर 
नाटक खेलते वालों को बुला लिया जाए तो अच्छा है । श्रलग-भ्रलग 
- श्रेणियों की प्रतियोगताएं रखी जा सकती हैं । परन्तु यहां यह बातू 
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स्पष्ट कर देने भगो < 

vie दन की, सासमा (कि हि हहे कार्यक्रमों का 
संचालब बड़ी अच्छी तरह से करना चाहिए । ऐसी सभाएं यदि हफ्ते में 
एक बार हो जाएं तो अच्छा है । 


३. भ्रमण तथा विहार 


(Excursions and Parties) 


नवीन श्रध्यापकों का कहना है कि यदि हम विद्यार्थियों को 
वास्तविक शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसे अनुभवों और प्रयोगों के द्वारा 
ही शिक्षा दी जाती चाहिए । केवल उस्तक अध्यापन को ही सब कुछ 
नहीं समाना चाहिए । इसलिए पूर्ण शिक्षा देने के लिए कई श्रौर 
साधनों की सहायता लेनी हौगी । श्रेणियों के कमरों से बाह ले 
वातावरण में बहुत कुछ है ह 


श्रमण तथा विहार के प्रयोजन 

यह लोगों के साथ भली प्रकार गुजारा करने के लिए कई 
प्रकार के सामाजिक गुण विकसित करता है । कुछ गुण ऐसे हुँ- 
जसे कि वफादारी, नेतृत्व की शक्ति, दुसरे की भावनाग्रों का स्याल 
रखना, मेल मिलाप ग्रादि-जिस की कि श्रेणी के कमरे, सेल के 
[I सब्र जगह ही आवश्यकता है-परन्तु यह सारे गुण कशीं भी 
डा न ल नहीं किए जा सकते । यह गुण तो वास्तविक 
गेया में पड़ कर ही सीले जा सकते हैं । सच तो यह है कि 
परिस्थितियां ही ऐसी शिक्षा का साधन 


हो सकती हैं । वच 
डर ह्‌ । वच्चा काम 
करना काम करके सीखता है। दि बे 
"ना काम करके सीखता है। शिष्टचार के सिद्धांतों के बारे में क्लासों 
में चाहे कि 


पोल र ही कुछ बताया जाए, पर इन क्षिद्धांतो के साथ श्रपते 
" उस्यात्यक्त करने पर हा यह भावना विकसित हो सकती है। 


पह श्रमण तथा विहार हमारे शरीर को भी पृष्ट करते है के 
पुष्ट करते हैं । पुस्त 
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हमें श्रारोग्यता मितिं अरि? के।वास ककी हैं$'पएलकु आ रोग्य 
शरीर को प्राप्त करने का सत्र से उत्तम ढंग यह है कि शरीर को प्रयोगों 
में से ग्रजारा जाए । इस प्रकार से भ्रमण और विहार शरीर को अच्छा 
बनाने के उत्तम अवसर प्रदान करते हैं । य 

इस के श्रतिरिक्त, यह विद्यार्थियों की दिलचस्पियों के क्षेत्र को 
विस्तृत करते हैं । चिड़ियाघर; ग्राजायबषर और पुस्त्रकालयों का भ्रमण, 
नवीन दिलचस्पियों को जन्म देती हैं। 

इन भ्रमण और विहार के कई लाभ हो सकते हैं यदि इनका ठीक 
प्रकार से प्रवन्ध किया जाए, यदि इसे श्रेणी के काम के साथ सम्बन्धित 
किया जाए, तो न केवक श्रेणी के काम में ही दिलवश्पी होगी, बल्कि 
वास्तविक कार्य जिसका कि सठेव्रत सम्वन्थी कार्यों में अभाव होता 
है वह भी प्रान्त हो सकेगा । कई चीजें, जैसे कि बेकिंग; वाटर- 
स्पलाई आदि सीधे अपते प्रयोगों के हारा भली प्रकार से सीखे जा सकते 
हैं । कला का अध्यापक विद्यार्थियों को ग्रद्धीतीय सुन्दर कलात्मक भवनों 
आरन और चाँद की चाँदनी दिखाने ळे जा सकता है । इतिहास का 
तदासि स्थानों, एतिहामिक चलचित्रों और ताटकों 


को देखने के लिए ले जा सकता है। भूगोल का अध्यापक नदियों, झीलों 
ळे जा सकता है । ऐसे 


फैक्टरियों, रेलवे स्टेशन त्रादि देखने के लिए 
विद्यार्थी जो प्रकृति-निरीक्षत के शौकीन हों, वे इंदें-गिर्द के खेत देखकर 
भिन्न-भिन्त हृश्यो से परिचित हो सकते हैं भिन्त-भिन्त प्रकार के पौधों 


को एकत्र कर सकते हैं, रौर पक्षियों तथा पशुम्रों के जीवन से परिचित 


अध्यायक प्रसिद्ध ऐव् 


हो समते हैं! 

इसके ्रतिरिक्त, बच्चों के अमण करते की रूचि को तृप्ति मिलती 
है । इस मनोवैज्ञानिक सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि बच्चा 
नवीन वस्तुओं एवं नवीन स्थानों को जःना चाहता है । इस प्रकार इस 
रूचि को भलि ओर प्रवृत किया जा सकता है । 
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भ्रमण का पहिले से ही भली प्रकार से कार्यक्रम वना लेना दाहिए 
ताकि इसक्रे द्वारा शिक्षा और खुशी-दोनों को ही प्राप्त हा 
सके | भ्रमण के लिए ही भ्रमण का कोई विशेष लाभ नहीं | अध्यापक 
के सम्मुख प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए | किडी समय किशिय में 
स्थान विशेप पर क्या मिल सकता है, अध्यापक के लिए इतना 
जानन। ही पर्याप्त नहीं; वल्कि भ्रमण के पूर्व के ग्रारम्विक कार्यों 
Preliminary W075) ने विद्याध्रियो को भली प्रकार तेबार 
क्रिया होना चाहिए, और उनके सम्मुख कठिन समस्याश्रों को सुलभते 
का दृष्टिकोण होनर चाहिए । ऐसा विद्यार्थी जिन चीज़ों को देखने की 
उम्मीद करता है, यदि उनके वारे में कुछ जानना है, जिसने उस 
वारे में अमने दिल में अपने दिल में तस्वीर बना ली है, वह जिज्ञासा 
का भाव लेकर उसको देखने जाएगा । यदि विद्यार्थी को जहे से ही 
तयार न किया जाए तो कई व्यश्र श्रौर मामूली चीज़े ही उसका ध्यान 
श्राकिषत कर लेगी । सो इसके लिए यह बहुत अच्छा होगा कि बच्चों को 
कापियों में इसके वारे में पहिले ही लिखा द्या जाए। 

है जब विद्यार्थी देख रहे हों, तब भी उन्हें मार्ग पर डालने की जरत 
होती है । जरूरी नहीं कि सब से दिलचस्प चीज सब से ज्यादा महत्व- 
पुणं हो। कई वार ऐसा होता है कि किप्ती विशेष वस्तु की ओर देखने 
क वावजूद जरूरी चीज़ पर अपेक्षित ध्यान नहीं जाता । इसके अतिरिक्त 
लाही रौर गफलत के साथ देखने से जो श्रान्त धारण एवन जाती 
है, उमे दुर करना बहुत कठिन हो जाया करता है । इसलिए आवश्यक 
है कि विशेष चीजों को देखने के लिए बच्चों को पहले तैयार किया जाए। 

प्रबन्ध 

श्रमण के प्रबन्ध के लिए एक समिति बना ली जाए जोकि देखने 
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योग्य चीजो मीट विम केने कषा भरी पीले क/दैलचस्पी को 
बढ़ाए । अध्यापक केवल एक पथ-प्रदेशक ही रहे | समिति को यह स्याल 
रखना चाहिए कि कितदे विद्यार्थी जा महे हैं, कितना समय लगेगा, 
किस स्थान पर ठहरना होगा, और कौन-कौन से स्थान देगने होंगे, 
भ्रमण का वथा प्रयोजन है, रौर इसका क्या फल होगा, हर विद्यार्थी 
पर कितना खर्च श्राएगा, किस-किस का धन्यवाद करन! है, भोजन 
आदि का वया प्रवन्ध है इत्यादि | 

सरांश यह कि अगर भ्रमण की योजना ठीक प्रकार से बनाई जाए 
ग्रौर भली प्रकार से प्रबन्ध क्रिया जाए, तब यह विद्यार्थियों के लिए 
बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है । 


४. शुगल, 
(Hobbies) 

लार्ड बरौमैन (८074 37020) ने एक जगह कहा 
है “वह मनुष्य बड़ा खुशझिस्मत है, जिसके कई शुगल हैं ।” गुगल 
में समय व्यर्थ नहीं जाता, वल्कि यह तो उस समय को भली प्रकार 
उपयोग में लाता है, जोकि गप्पें हांकने में व्यर्थ जाता था। जिस काम 
में किसी की दिलत्रस्पी हो, उसको करने से एक प्रकार की मानसिक 
संतुष्टि मिलती है । इस में कौई शक नहीं कि किसी न किसी शुगल में 
पड़ना मनुष्य की कमजोरी है, परन्तु यह शुगल बिल्कुल हानीकारक 
नहीं, बल्कि इसके कई लाभ हैं । बेकार बने रहने से किसी न किसी 
शुगल में मस्त रहता हजार उता ग्रच्छा है । बेकार प्समय के, कम से 
मनुष्य के चरित्र का पता लगाया जा सकता है । हे 

स्कल में कई प्रकार के शुगल आरम्भ किए जा सकते हैं--जैसे कि 
टिकट ड्क्टठे करना, फोटीग्राफी, पुराने सिक्के इकट्टु करना, बागबाना 
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आदि । जिस विद्यार्थी को फोटोग्राफी में दिलचस्पी हो वह भूगोल में 
काफी उन्नति कर सकता है । वागब [नी का जुगल भी बहुत लाभ- 
दायक है--विद्यार्थी काम करके काम करना मरीखेगा । प्रकृति-नि रीक्षणः 
भगोल और बनस्पति का ज्ञान प्रदान करने के लिये बागवानी पर्याप्त 
सहायक सिद्ध हो सकती हैं । इसीलिये वार्था योजना में बागवानी को 
विशेष स्थान दिया गया है । सच तो यह है कि शुगल हमारे अ्रवक्राश 
के समय को खुशी से भरते हैं, ग्रौर साथ ही हमारे ज्ञान से वृद्धि 
करते हैँ । 


५, स्कूल-प द्रिका 


(School Magazine) 


स्कूल पत्रिका विद्याश्चियों और अध्यापकों, बच्चों के सरक्षित और 
भ्रध्यापक को जोड़ने का बहुत ग्रच्टा साधन है । श्रलग-ललग 
स्कूलों के सम्बन्ध भी श्रच्छे बनते हैं स्कूल की प्रसिद्धि होती है । कुछ 
को लिखने और लीडरशिप की बहुत ग्रच्छी शिक्षा मिलती है, अन्य 
को कई और लाभ होते हैं । इसका सम्बन्ध अधिकतर कका श्रोर 
सहित्य से होता है, इसलिए अलग अलग रूचि वाळे विद्यार्थियों को 
श्रपनी रूचि तृप्त करने के कई अवसर मिलते हैं । 


सम्पादक-मण्डल का निर्वाचन बड़े ध्यान से करना चाहिए । 
स्कूल-पात्रिका के लिए ग्रध्यापकों का पश्र-प्रदेशस, अत्यन्त आवश्यक 
है। परन्तु इस वात का ख्याल रहना चाहिए कि पत्रिका स्कूल की 
होनी चाहिए, स्टाफ़ की नहीं । श्रेणी की हर प्रकार की रूचियों' 
क (पत्रिका में पूरा स्थान मिलना चाहिए ! 
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(Athletics and games) 
खेलों के प्रयोजन. 


खेलों को मनुष्य की शिक्षा का एक बहुत श्रावश्यक अंग समभा 
जात! है । क्योंकि यह खेले बच्चों में उन गुणों का संचार करती है 
जो केवल पुस्तकों से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता । यह बच्चे 
को शारीरिक और नैतिक अनुशासन में रहने के अवसर देकर उनमें 
उत्साह, श्रात्मसयंम और वफादारी को गुण पैदा करती हैं। खेल' के 
मैदान को जत-तन्त्र का पालन कहा गया है। इसीलिए कहा गया था 


कि वाटरलू की लड़ाई इटन (Et0n ) के मैदानों में जीती गयी । 
इन का मतलब यह हुग्रा कि व्यक्तित्व के विधान के लिए सेलें काफी 


सहायक सिद्ध होती है। तो हम कह सकते हैं कि खेलों के कई शारीरिकः 
सामाजिक और विद्यासम्बन्धी लाभ हैँ। 

खेलों का प्रबंध और वीरक्षण 
सेलों के लाभ हमें प्राप्त हो सकें तो श्रध्यापक 


प्रापफ को चाहिए कि शिक्षा 
बळे, पैसा इकट्ठा करने 


यदि हम चाहते है कि 
के निरक्षण की बहुत आवश्यकता हैं । अ 
के स्थान और समय, दुसरी टीमों के साथ जुका 


के ढंग ग्रीर नियम बनाने में पुरी सहायता क्रे । 
्यार्थी की रीति श्रनुसार हर 


शिक्षण के लिए एक योग्य 
में शारीरिक शिक्षण: 


स्कूलों का यह क॒तंव्य है की हर एक विः 
बच्चे को खुले श्रवसर प्रदान करे। शारीरिक 
ग्रध्यापक का होता भ्रति आवश्यक है। (इस बारे 
बाले अध्यय में पायप्त प्रकाश डाला जा चुका है ) 
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३/०रक्ांटिन"जोए" गर्लभाएंडिंग 
(Scouting and Girl Guiding) 
प्रमोजन. 

पाठान्तर क्रियाश्रों में स्काउटिंग श्रौर गर्लगाइडिग बड़ा महत्त्व 
रखते हैं । नवयुवकों श्रौर नवयुवतियों को श्रच्छा वताते का यह सब 
से उत्तम ढंग है कि उन्हे त्रच्छे कामों के लिछ प्रेरित किया जाये । यह 
बच्चों में वफादारी, सम्मान और सेबा के भाव का संचार कर सकते हैं। 
और बच्चों को अचानक श्रा पड़ी जरूरतों के लिए तैयार करते हैं। युवकों 
की भ्रमण करने की रूचि भी सम्तुष्ट होती है | डावटर एल० डी० 
काफमेन (Dr, L. D. C0ffm020) का विचार है कि बेशक 
स्काउटिंग की जो कोई पेश! तलाश करने में सहायक सिद्ध नहीं होती, 
फिर भी यह सक्रियता की भावना को पैदा करती है । यह किसी प्रकार 
की बेर की भावना को पैदा नहीं करती, बल्कि जगत के साथ चलना 
'सिखती है । इस में किमी प्रकार का बन्धन नहीं, पर आत्म सयम करना 
सिखाती है । यह कोई लम्बे चौड़े लक्च रनहीं झाइ़ती, पर किसी प्रयोजन 
के लिए वफादारी के साथ काम में जुटना सिखती है । इस में कोई 
घामिक सिद्धांत नहीं, फिर भी धर्म की महनता पर जोर दिया गया है। 

बेशक स्क्राडटिंग ग्रौर गलंगाडिग परीक्षा के विषय नहीं फिर भा 
झ्कूलों के प्रबन्धकों को चाहिए कि इस और पूरा ध्यान रे 
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कांड १० 
श्रेणियो का वीकरण _ 


(Classification and Promotion of Pupils) 
१. श्रेशिबों का बर्गीकरण जावश्यक क्यों ? 
एक स्कूल के श्रच्छे प्रबन्ध का केन्द्र श्रेणियों का अच्छा वर्गीकरण 
होता है। एक अच्छी श्रेणी केवल अपनी मर्जी से एकच किये हुए 
बच्चों का समूह नहीं होती, बल्कि श्रेणी के सदस्यों की योग्यता के 
मानदण्डों का लगभग एक होना बहुत जरूरी है। बच्चों की बौद्धिक, 
शारीरिक, सामाजिक, एवं भावत्मक रूचियों और ्रावश्यकताम्रों 
में एक रूपता होती भी श्रावश्यक है । 
श्रेणियों का वर्गीकरण एक बहुत आवश्य श्रौर कठिन-सी समस्य 
है । कठिन इसलिए कि कई व के जटिल प Ba 
शेष श्रेणी में हीं किया जा सकता । 
5 अनया ah को अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिक 
बनाने के यत्न किए जा रहे हैं रर बच्चें के व्यक्तित्व को पर्याप्त 
महत्व प्रदान किया जाता है । ! 
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परन्तु भले ही इस बर्गीकरण में ग्रनेक्रानिक दोष है और भले 
ही शिक्षा प्रदान करने के लिए इसे उड़ा दिया जाए, परन्तु प्रबन्ध- 
सम्बन्धी कामों के लिए इसे उतनी देर के लिए रखना पड़ेगा, जब 
तक कि कोई ओर इस से अच्छा सिस्टम नहीं मिलता । 


२, वर्गीकरण के लाभ 


(१) जैसे कि ऊपर भी बतामा जा चुका है कि श्रणी केबल 
बच्चों का समूह नहीं होती, बल्कि बच्चों की दिलचस्पियां भी साँझी 
होती हैं । दिलचस्ियों के सांझी होने से ही उन्हें काम करने का 
उत्साह मिलता है। हरेक बच्चा अपने काम को दूसरे काम से जांचता 
हैं। इस प्रकार मेल मिलाप झौर प्रतियोगिता कें कारण से काम 
श्रच्छी तरह से करने की प्रेरण मिलती है! स्कूल की अपनी ही एक 
समाजिक जिन्दगी होती है और यह बच्चों को बहुत ग्रच्छी शिक्षा दे 
सकती है | और श्रेणी इस समाज में एक सभा होता है; जब बच्चा इस 
छोटी सी सभा में मेल-मिलाफ के साथ नहीं रह सकता, तब वह श्रनेक 
जटिलताग्रों से भरी दुनियां में जहां कि मेल-मिलाप से रहना श्रत्यन्त 
श्रावश्यक है, किस प्रकार रह्‌ सकेगा । सो इस श्रेणी में रहने से बनवा 
'एक़ सामाजिक जीव बन सकेगा। वह अपनी दिलचस्पियों को श्रेणी के 
लिए कुरवान करना सीखेगा और इस प्रकार समाज, देश श्रौर जाति 
के लिए कुरबानियां देने के लिए, तैयार हो सकेगा । 

(२) सामूहिक शिक्षण में एक ही तरह की गलतियो को इकट्ठ ही 
दूर किया जा सकता है । इस प्रकार समय की वच्चत हो सकती है । 

(३) कक्षा शिक्षणविधि द्वार पैसे ्रौर समय की बच्चत हो जाती 
है। यदि विद्यार्थियों को श्रलग श्रलग पढ़ाने की विधि श्रपनाई जाए 
'तो पढ़ाई बहुत महगी पड़ेगी और कई अच्छे कामों की श्रोर ध्या नहीं 
दिया जा सकेगा । परन्तु कक्षा सिक्षणाविधि द्वारा एक श्रध्यापक एक 
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समय में लगा, तोति डाह काकिणि हेळाव्हााअकार समय 
श्रौर पैसे की बहुत बच्चत हो सक्ती है। 

(४) कुळ ऐसे विषय हैं--जैसे कि इतिहास, संगीत और धार्मिक 
'शिक्षा --जिनमें जितने ज्यादा विद्यार्थी हों, उतने ही अ्रच्छे पढ़ाए जाते 
हैं। सो इस प्रकार के विषयों के लिए कक्षा शिक्षणाविधि बहुत 
लाभदायक सिद्ध हो सकती है । 


(५) इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि विद्यार्थी 
श्रपने अध्यापकों से अधिक अपने साथियों से सीखते हैं । कक्षा शिक्षण- 
'विधि में विद्यार्थियों को खुली तरह से मिलने के श्रवसर मिलते हैं । इस 
प्रकार वह अपने साथियों से बहुत कुछ सीख सकता है । 


३. वर्गीकरण के दोष 


( ) कक्षा शिक्षणपद्धति इस विचार से ग्रारम्भ को जाती है कि 
कक्षा के कामों में विद्यार्थियों की पारस्परिक भिन्नता कोई श्रर्थ नहीं 
रखती रौर किसी एक परिस्थति में सारे विद्यार्थी एक सा ही काम करेगें 
अर एक ही रफ़्तार से उन्नति करेगें । परन्तु यह वात सच्चाई पर पूरी 
नहीं उतरती । एक ही श्रेणी में अनेक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं उनमें 
से कोई गणित में होशियार होता है, कोई विज्ञान में; कोई कला में 
सिद्धहस्त हो चाहेगा, तो कोई साहित्य में कोई चुस्त होगा, तो 
कोई कमजोर ग्रौर सुस्त; कोई समझरार होगा तो कोई बुडू । सो कक्षा 
शिक्षणाविधि में बच्चे के व्यक्तित्व की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जा 
सकेगा । बच्चों को श्रलग-श्रलग पढ़ाने से बच्चों के व्यक्तित्व को पूर्ण 
रूप से विकसित किया जा सकता है । इकट्ठी पढ़ाई में केवल रट्टे पर ही 
जोर दिया जाएगा, परन्तु हरेक बिद्यार्थी को अलगलग पढ़ाने से 
उनमें सोचने, श्रनुभव करते ग्रौर काम करने के गुण पैदा किए जा 
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सकते हैं, और विना किसी कारण के अपनों दित्रचासप्यो को बहुतों के 


लिए कुरबान करने के लिए वह विवश सहीं होगा । 


(२) कक्षा मैं ग्रव्यापक अपनी पढ़ाने की विधि को साधारण 
ध्वद्यार्थी के लिए उपयोगी बनाने का यत्न करता है। परन्तु कोई भी 
वालक सब ओर से साधारण नहीं हुश्रा करता चाहे सारी क्लास एक 
सी ही क्यों न हो, उसमें कोई साधारण विद्यार्थी नहीं होता ॥ सच तो 

यह है कि कोई दो बालक वृद्धि, योग्यता, शक्ति, रूचि एवं प्रवृत्तियों 
में एक से नहीं होते । इस प्रकार अध्यापक जो साधारण बौद्धिक भोजन 
हरेक विद्यार्थी को होता है, वह किसी को भी ठीक नहीं वैठती । इसी 
कारण से योग्य विद्यार्थियों को पीछे रहने के लिए विवश होना पड़ता 
है और अयोग्य विद्यार्थियों को व्यथे ही आगे खींचने का प्रयत्न 
किया जाता है । यदि अध्यापक अपना ध्यान योग्य विद्याथियों की 
ग्रोर दिए रहता हो, तो श्रयोग्य को श्रपने साम्यं से श्रथिक काम 
अरने के लिष्ठ विवज्ञ किया जाता है । इस प्रकार उन पर कई प्रकार 
का शारीरिक और वौद्धिक भार लद जाता है और यदि अध्यापक 
कमजोर श्रौर ग्रयोग्य विद्यार्थियों की ओर ध्यान देता है, तो डर से 
कि थोड़ी देर बाद कहीं योग्य भी लालाथिक न बन जाए । बच्चों कां 
श्रलग़र-ग्रलग पढ़ाने पर इस प्रकार का कोई खतरा नहीं होता । 

(३) कक्षा शिक्षण-पद्धति में श्रलग-प्रलग विद्यार्थी श्रव्यापक के. 
यत्नों से पुरा-पुरा लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि यह प्रयत्न अलग- 

' अलग विद्यार्थियों के ग्रावश्यकतःग्रों के ग्रनुसार तोड़-मरोड़ते पर 
विल्कुल व्यर्थ हो जाते हैं । सुल्तान मुहितुद्दीन (Sultan Mohiyur 
447) के शब्दों मे--“यह तो बाल्टी से अलग अलग ग्राकार 
मुह वालो बोतलों में पानी डालने के समान है, कुछ बोतलों से अधिक 
पड़ जाता है श्रौर कुछ में कम श्रौर बहुत-सा व्यर्थ ही जाता है ! 
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परन्तु अलेई०क/लश३०(एनेशाक्षी?।(बिधि ४तें।ग्रे०कापकेी कीं आपने पढ़ाने के 
बदले में काफी तसल्ली मिल जाती है। पढ़ाते समय बच्चे की कठिनाइयों 
को समझा कर उसे दूर करने का यत्न करेगा, और उसे इस वात का 
यकीन हो सकेगा कि विद्यार्थी उसकी बातों को समक रहा है कि नहीं। 
ग्रावश्यक्रता अ्रनुसार अपने पढ़ाने के ढंग बदल सकता है। कक्षा 
शिक्षण पद्धति की अ्रपेक्षा अधिक विद्याथियों की सहायता कर सकेगा । 
ग्रलग-ग्रलग पढ़ाने की पद्धति में श्रध्यापक को काम तो काफ़ी करना 
पड़ेगा, परन्तु इस काम के कई लाभ भी हैं । न्‍ 

(४) कक्षा शिक्षण-पद्धति में विद्याश्रियों की पारस्परिक भिन्नता के 
बारे में कोई ख्याल नहीं रखा जाता श्रौर सब विद्यार्थियों को एक विशेष 
समय तक एक विषय-विशेष को पढ़ना पड़ता है । परन्तु ऐसा 
हो सकता है कि कई विद्यार्थियों को इतिहास के लिए कम समय की 
आवश्यकता हो श्रौर भूगोल के लिए ज्यादा श्रौर बहुतों को 
भगोल के लिए कम समय की श्रावश्यकब्रा हो श्रौर इतिहास के लिए 
ज्यादा, परन्तु कक्षा झिक्षणा-पद्धति में सब को इकट्ठा ही चलना 
पड़ता है । 

(४) श्रेणियों का आकार कितना हो ? 

ग्र हमें यह पता लग गया कि कक्षा शिक्षण पद्धति और वैयक्तिक 
शिक्षण पद्धति के अपने अपने ताभ हैं । कक्षा शिक्षण पद्धति का 
इसलिए अधिक प्रचलन नहीं हैं कि इसमें कम खर्च होता है, बल्कि 
शिक्षण-पद्धति के साथ वैयक्तिक शिक्षण-पद्धति का भी समिश्रण किया 
जाए । अथवा श्रेणियां इतनी छोटी बना देना चाहिएँ कि हर अध्यापक 
विद्यार्थियों को समीप सें देख कर उन्हें जान सके, उनके स्वभाव, 


छचियों श्रौर दिलचस्पियो से परिचित हो सके । सो होना ऐसा चाहिए 
कि दोनों का संमिश्रण करके दोनों के लाम को प्राप्त किया जाए। 
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श्रेणियाँ कि ^ सभी दिभप्वक रके कि नि एव्र खित वांतों 
को ध्यान में रखना चाहिए । 
(९ 
१, दजा 
(Grade) 
श्रेणी का श्राकार स्कूल के दर्जे पर निर्भर करेगा-कि यह प्रइमरी, 
मिडल या हाई स्कूल है। यदि प्राइमरी स्कूल हो तो श्रेणी के विद्यार्थियों 
की संख्या मिडल अथवा हाई स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या से कम 
होनी चाहिए, क्योंकि शुरू की श्रेणियों में हरेक बच्चों पर श्रलग-प्रलग 
घ्यात देने की आवश्यकता होती है । सो इसलिए २५ विद्यार्थियों 
से अ्रधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए । परन्तु मिडल और हाई स्कूल 
की श्रेणियों में ३० या ३५ तक संख्या जा सकती है । 


२, शिक्षण के विषय 
(Subject Taught) 


श्रेणी का आकार पढाए जाने वाले विषयों पर भी निर्भर करेगा । 

जिस प्रकार कि पहले भी बताया जा चुका है । कुछ ऐसे विषय हैं, हर 

भावनाओं को स्पर्धा करते हैं; जैसे कि संगीत, कविता श्रौर धार्मिक 

क्षिक्षा । इन विषयों के लिए श्रेणियों का श्राकार बड़ा रखा जा सकता 

है। परन्तु ऐसे विषय जहां कि कुछ वास्तविक कार्य करना होता है, 
. बहां छोटी श्रेणियों का होना ्राबण्यक है। 


३, अध्यापक का व्यक्तित्व 
( Personality of the Teacher) 
शिक्षा में ग्रध्यापक के व्यक्तित्व का भी श्रपना ही महत्व है । एक 
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श्रनुभवरहिंतु अध्यापक को बड़ो श्रेणियां नहीं देनी चाहिए, वे विशेष 
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(9) श्रेणियों के कमरे का आकार 


(Size of the class room) 
श्रेणियों के कमरों के आकार का ख्याल रखना, हर हालत में 
ग्रावश्यक है । यदि कमरे में ३५ विद्या थियों के बैठने के लिए स्थान ही 
न हो, तो फिर श्रेणी ३५ विद्याथियो की कैसे बनाई जा सकती है । 


५ प्रयोजन 
(Purpose) 
णियां बनाई गयी हे-श्राकार निङ्चित 


किम प्रयोजन के लिए श्रे 
करते समय यह भी एक विचारणीय विषय है । यदि श्रेणियां पढ़ने के 
रूप से कम होगी, यदि श्रेणी 


लिए बनाई गयी हैं तो संख्या स्वाभाविक 
प्रबन्ध सम्बन्धी कामों के लिए बनाई गयी हो तो संख्या ज्यादा रखी 
जा सकती है । 
५, (श्रेणियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाय) 
श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए कई प्रकार की बातों का ख्याल 
रखनी आबश्यक है-- 


१, आयु 
(Age) 
कई बच्चों की आयु के अनुसार श्रेणियों के वर्गीकरण के हक में 
हैं । परन्तु कई प्रकार के बच्चे होते हैं-योग्य और श्रयोग्म भी; होनहार 
. जी और पिछड़े हुए भी, आउ ग्रपने श्राप से कुछ भी नहीं बताती कि 
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बच्चे ने स्कॅशक्रेतनकपाफेंकमिप्तमी,/ब्लसजि की।अहै।ऋेए.बविष्य में क्या 
उत्तति कर सकता है । कई बच्चे पढ़ाई में अपनी आयु की अपेक्षा 
अधिक होशियार होते हैं और कई पिछड़े हुए । सो श्रायु के अनुसार 
श्रेणियों का वर्गीकरण करने में कई कठिनाइयां हैं । 


२. मानसिक आयु 
(Mental Age) 

श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए कई वार मानसिक आयु का भौ 
झ्याल रखा जाता है ! स्कूल में प्रविष्ट होते समय बालकों की मानसिक 
आयु का विचार करना, बिशेष रूप से लाभकारी है। प्राइमरी स्कूल में 
प्रविष्ठ करते समय तो इसका महत्व ग्रसंदिग्ध ही है, क्योंकि इस समय 
बालक के पहले से ही प्राप्त ज्ञान की परीक्षा का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता 
श्रौर इस प्रकार की वेसिक परीक्षाएं (Intelligence Test) वालक 
की वास्तविक प्रतिभा की जांच करती हैं, और प्राप्त किए हुए ज्ञान को 
विशेष महत्व नहीं देती, परस्तु प्राइमरी क्लाखनों से ऊपर, केवल वेसिक 
की श्रेणियो के वर्गीकरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं । प्राइमरी क्लासों में 
तो प्राप्त किए हुए ज्ञान की अपेक्षा साधारण-बुद्धि को श्रधिक महत्व 
दिया जाता है, श्रौर उच्च श्रेणियों में प्राप्त किये ज्ञान रौर साधारण 
वृद्धि दोनों की महत्व देना चाहिए । 

(३) स्कूल के विषयों में प्राप्त की हुई योग्यता के श्रनुसार भौ 
श्रेणियों का वर्गीकरण लाभकारी सिद्ध हो सकता है । विद्यार्थी की 
हर विषय में परीक्षा ले ली जाए--श्रौर इसी प्रकार श्रेणियों का 
वर्गीकरण किया जाय । बहुत ही श्रच्छा हो ग्रगर इन परीक्षाश्रों के 
साथ-साथ बौद्धिक परीक्षाएं भी ली जाएँ । 

(४) श्रेणियों के वर्गीकरण में लचक का होना श्रत्यन्त श्रावश्यर्क 
है । यह पहले भी बताया जा चुका है कि कोई भी दो बालक एक स्वभाव 
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के नहीं हो सकते । इस प्रकार दो मार्ग अपनाये जा सकते हैं-पढ़ाई के 
दो-दो या चार से अधिक कोर्स रखे जाए, परन्तु काम ग्रावश्यकता- 
अनुकूल विद्यार्थियों की शक्ति अनसार किया जाए; या एक ही कोर्स 
रख लिया जाए, परन्तु योग्य विद्याथियों को तो जल्दी-जल्दी काम 
कराया जाए, ग्रौर सुस्त तथा कमजोर को समय ले कर । इंगलैंड में . 
पहला मार्गे श्रपनाया जाता है । वहां ग्यारह साल के बच्चों को तीन 
हिस्सों में बांट लिया जाता है, श्रौर वास्तविक प्रतिभा और प्राप्त, किए 
हुए ज्ञान के अनुसार उन्हें तीन भिन्न प्रकार के स्कूलों में वांट दिया जाता 
है । और उन तीवों स्कूलों में भ्रलग-श्रलग प्रकार की शिक्षा दी जाती 
है । योग्य विद्याथियों के लिए पढ़ाई की शरोर अधिक व्यान दिया जाबा ; 
है, और ऐसे विद्यार्थी जो साधारण स्तर से भी नीचे है उनके लिए 
वास्तविक काम पर जोर दिया जाता है। ज्यों-ज्यों बच्चे उन्नति करते . 
जाते हैं त्यों-त्यों उन्हें एक स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में डाल . 
दिया जाता हैं । इस ढंग को अपनाने से अनुतीर्ण होने वाले विद्यार्थियों 

) की संख्या भी कम हो जाती है, श्रौर सत्रके लिए. एक ही मानदण्ड. : 
रखने की हातियाँ भी दूर हो जाती हैं। ग्रनेकों का ,विचार है !कि 
भ्रयोग्य निद्याथियों को योग्ये विद्यार्थियों से टृथक कर देने पर अयोग्यों. 
को योग्य बनने की प्रेरणा ही नहीं मिल सकेगी | परन्तु यह साधाणतया * 
देखा गया है कि साधारण स्तर से नीचे के बच्चे अपने 'से बहुत * 
से उच्च विद्यार्थियों से कंभी प्रेरणा नहीं ले सकते । वह अपने 
से कुछ श्रागे विद्यार्थी के ही अनुरूप बनने का प्रयत्न हेली हैं, जिसे 
गरगर वह चाहे तो पछाड़ भी सकता है । सो यह ढंग बहुत बुत क | 
सिद्ध हो सकता है परन्तु साथ ही थोड़े-थोड़े समय के वाद परीक्षाएं होनी | 

/ चाहिएं ग्रोर फिर नये सिरे से श्रेणियों का वर्गीकरण होना चाहिए । 
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I आल -- ति 
(ग्र) श्रेणियों को उन्नत 
(Pr emotion) 
ग्ब प्रत वह उछ्ता है कि वद्याथियों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा 
में कैसे चढ़ाया जाए । कुछ रेती राते हैं, जिन्हें कक्षा चढ़ाते समय ध्यान 
में रखना चाहिए । र । | 
१. श्रेणियों की उन्नति के लिए घ्यान-योग्य सूचनाएं, 
(१) केवल एक परीक्षा के परिशामों से ही विद्यार्थियों को a 
कक्षा में नहीं चढ़ा देना चाहिए, बल्कि विद्यार्थी के सारे वर्ष के काम के 
जाँच करके ऐसा करना चाहिए | 
(२) बच्चे के सम्मुख विशेष मानदण्ड स्थिर कर देने कक 
जिनके द्वारा बच्चा अपने रोज़ के कार्य को जाँच सके । बच्चे से कोया 
श्रपने काम कौ आलोचना कराई जाए, उससे अपने काम की कमज़ो- 


रियां पूछी जाएँ, और इन सव चीजों का ख्याल करके उसे अ्रपनी प्राप्त , 


की हुई योग्यता का रिकार्ड रखने के लिए कहा जाए । | 
(३) बच्चे के सरक्षक्रों को ऐसी रिपोर्ट रीच जानी चाहि a 
उन्हें बच्चे की उन्नति के बारे में पूरा परिचय दिया जाए भर स द 
पीछे रहने से बचने के लिए उपाय भी सुकाए जाएं | कक्षा चढ़ा के 
सम्बन्ध में सरक्षकों श्रौर अध्यापकों में किसी प्रकार का झगड़ा हित 
होता चाहिए । सरक्षकों और भ्रध्यापको में कुछ इस प्रकार के ह 
होवे चाहिए कि कक्षा चढ़ाने को कभी भी लिहाज का मामला न स 


जाए । सच्ची बात तो यह है कि दोनों के मध्य बच्चे के बारे में एं 


ही सम्पत्ति का होना श्रावदयक है । 


ह के 
(४) भ्रध्यापक का केवल इतना ही काम न कि वह बच्चे . 


F वि = तलाश 
कामों की आलोचना ही करे, बल्कि उसे चाहिए कि त्रुटियों को 
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कर विद्यार्यी ही हैं दे! वरिम योतिं ही धीक जो वर्ष 
भर में बच्चों की गलतियों को नहीं तलाश कर सकता, और उनके साथ 
मिल कर उन्हें दूर नहीं कर लेता, और जो अन्त में यही कहने के लिए 
विवश हो जाता है कि वच्छे का काम उन्तति के योग्य नहीं-ऐसे 
अध्यापक पर निर्णय की समस्या बिल्कुल नही छोड़नी चाहिए । 

कक्षा चढ़ाने के मामले में बच्चे को संदेह में रखना बिल्कुल ठीक 
नहीं । वह भली प्रकार काम करने के स्थान पर केवल रट्टे ही 
लगाएगा । किए हुए काग के लिए पुरस्कार इतना निश्चित, और 
इतनी शीघ्र मिलना चाहिए कि बच्चा संदेह की स्थिति में न रहने पाए। 
सांराश यह कि सख्त नियमों के स्थान पर लचकदार नियम होने चाहिएँ 
और कक्षा चढ़ाते समय सहानुभूति से काम लेवा चाहिए । 

२. श्रेणियों की उन्नति के लिये परीक्षाएं 
के कई लाभ हैं, परन्तु निम्नलिखित 

लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता- 

(१) यह योग्यता को नापने के लिए कोई विश्वासनीय ढंग नहीं । 
इसमें बच्चे की उस समय की क्षारीरिक श्रौर मानसिक स्थिति का कोई 
ख्याल नहीं किया जाता । प्रौर परीक्षा के मापदण्डों में भी पर्याण्त 
मतभेद रहता है । 

() यह परीक्षाएं वास्तविक ज्ञान को जाँचने की अपेक्षा ऊपरी 
ज्ञान को ही, जो कि रट्टे दारा प्राप्त क्रिया जाता है जाँचती है । मह तो 
केबल एक प्रॉखमिचौली की सी सेल होती है, जिसमें विद्यार्थी की यही 
कोशिश रहती है कि अध्यापक द्वारा दिए हुए प्रश्नों को तैयार किया 
जाए । सो इस प्रकार वास्तविक तथा सच्चे ज्ञान के लिए प्यार नहीं 


पैदा किया जा सकता | 
(३) यह परीक्षाएं काम करने की प्रेरणा 


यद्यपि पुरानी परीक्षाश्रों 
कारणों से इन्हें कक्षा चढ़ाने के 


भी विद्यार्थियों को नहीं । 
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देती जिसकी कि विद्यार्थियों को बहुत आवश्यकता होती है । 
(४) झरीर पर भी इन परीक्षाश्रों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । 


श्रेणियों की उन्वति के प्रकार 


कक्षा चढ़ाने की छः किसमें हैं-वाधिक, पष्मासिक, चेमासिक । 
वाषिक के साथ-साथ निश्चित समय से पूर्व उन्नति देना, विषयों की 
उन्नति के अनुसार उन्निति देना, और शर्ते लगा कर कक्षा चढ़ाना । 


१. वाषिक उन्नति और उसके लाभ 

ग्राज ज़्क एक वर्ष बाद ही कक्षाएं चढ़ाने का रिवाज प्रचलित है । 
इन पर न केवल कम ही खर्च होता है बल्कि इनका प्रवन्ध करना 
भी सहज है | इनके लिए न ही उच्च श्रेणियों के कमरों की श्रावश्यकता 
पड़ती है; . और ना ही बहुत से श्रध्यापकों की । पढ़ाने वाले विषयों 
का भी भली प्रकार से प्रबन्ध किया जा सकता है । श्रध्यापक के पा 
एक ही विद्यार्थियों का समूह काफी देर तक रहता है, इस प्रकार वह 
डन की ग्रावश्यकताम्रों से भली प्रकार परिचित होकर, श्रावश्यकता प्रा 
के श्रनुसार ही ग्रपने काम करने के ढंग को तोड़ मरोड़ सकेगा ! _ 


वाषिक उन्नति की हानियाँ 
वाषिक उन्नति की सब से बड़ी हानि यह है कि यदि कोई बिद्या” 
एक विषय में फेल हो जाता है तो उसे व्यर्थ, ही सारे विषयों .को फिर 


से दुहराना पड़ता है । फिर से दुह्राने पर विषय रूखा-सा हो जाता 
है और फल यह होता है कि श्रंत में उस. विषय के लिए नफ़रत पदो 


हो जाती है । इस के अतिरिक्त कक्षा में रोक़ रखना, अपने काम में 
उन्नति करने के लिए पर्याष्त अवसर प्रदान नहीं करता । 


२. षष्मासिक उन्नति 


थोड़े समय वाद उन्नति देने पर, बच्चों को श्रधिक काम करने के | । 
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Vin Ph i गभर अ चों 
लिए प्रधिक परेंगी पति सकती है! १ कीकीएथच्चों को 
ग्रावश्यकताग्रों के अनुकूल किया जा सकता है । यह उन्हें उन्नति के 
अवसर प्रदात करता है, क्योंकि थोड़े-योड़े समय वाद उन की उन्नति 
का मूल्यांकन किया जाता है। यह शिक्षणपद्धति श्रमरीका के लभ- 
भग चालीस प्रतिशत भगरों के लिए अपनाया गया है । 

> 
३. जैग्रासिक उन्दति 
कुछ विद्वानों का विचार है कि त्रैमासिक उस्तलि बहुत लाभदायक - 
हो सकती है । वर्ष को चार भागों में बांटा जा सकता है, और जो 
बच्चे किसी विशेष भाग में संतोषजनक काग करे, उन्हें प्रगली कक्षा मैं 
चढ़ा देना चाहिए । परन्तु जिन्होंने साल के उम्र भाग में भली प्रकार 
काम न किया हो, वे यही काम दुवारा करें । इस प्रकार सारे वर्ष के 
कांग को दोहराने से विद्यार्थी बच सकता है । 
किन 
४. वाषिक के साथ-साथ निश्चित समय से 
पूर्व उन्नति देना 
यह ढंग भी बड़ा लाभदायक हो सकता है । साधारण विद्यार्थी 
को साल वाद अगली श्रेणी में चढ़ाया जा सकता .है । र योग्य 
विद्यार्थियों को थोडे-थोडे समय के बांद उन्नति दी जा सकती है । इस. 
ढंग का यह लाभ होगा कि श्रयोग्य विद्यार्थी को यों ही उन्नति नहीं दी 
जाएगी; और योग्य विद्यार्थी को पीछे रहने के लिए विवश नहीं होना 
पड़ेगा । साधारण योग्यता वाळे बालक को दुंहराई का काफी समय 
मिल जाएगा, योग्य और परिश्रमी बालक भी अगले कक्षा में चढ़ाया 
जाने के कारण से उत्साहित होगे । 
५. विषयों को उन्नति के अनुसार कक्षा चढ़ाना 


कई विद्वानों का विचार है कि कक्षा विषयों में उन्नति के आधार पर 
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चढ़ाई जानी चाहिए । जसेकि, कोई विद्यार्थी इतिहास ओर भूगोल में 


बहुत याग्य है, उसे उस कक्षा में चढ़ाया जाए जिस के लिए उसे ठीक 
समभा जाए । रौर वाकी विषयों का कोई विशेष ख्याल न रखा जाए) 
इस प्रणाली के कई लाभ हो समते हैं । विद्यर्थी जिस विषय में दिलचस्पी 
रखता है, उसमें पूर्णाता प्रप्त करने का यत्व करेगा, और उसे एकया 
दो विषयों में कम ज्ञान रखने के कारण पीछे रहने के लिए विवश नहीं 
होना पड़ेगा । परन्तु इस ढंग की कई हानियां भी हूँ । यदि अलग-अलग 
विषयों को बिल्कुल ही अ्लग-श्रलग पढ़ाया गया, तो अंत में बड़ा 
नुक्सान पहुंचेगा--विद्या अपने आप सें एक पूर्ण वस्तु के साथ पर 
कुछ विषयों के रूपों में समझी जाते लगेगी । 
प्रतिबन्ध लगा कर कक्षा चढ़ाना 


इसके श्रनुसार कोई विदोष अतिवन्द लगा कर बच्चे को श्रगली 
कक्षा में चढ़ाया जाता है कि यदि वह संतोप्रजनक उन्नति न करे तो. 
उसे फिर पिछली कक्षा में कर दिया जाएगा । यों यह ढंग अच्छा है, 
क्योंकि काम के पुरस्कार देने का वादा किया जाता है, परन्तु जब 
बच्चा कमी पुरी नहीं कर सकता और जब उसे फिर पिछली कक्षा में 
धकेल दिया जाता है, तव बच्चे के मन में हीनता के भाव घट कर जाठे 
हैं श्रौर बह कई प्रकार की विकृतियों में ग्रस्त हो सकता है । 
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कोड ११ 


के क्र 
परीक्षा 
एत का केन्द्र बनी हुई हैं। यह एक 


रखता दै" ऐक 
ऐसा विषय है जिस पर ` हरेक अपने-अपने काळी bo व 
| विद्वान, साधारण व्यक्ति अध्यापक और बच्चों ताच ps 
विद्यार्थी-सब अपने गायको परीक्षात्रों पर सम्म गनचा नुक 
हैं । कुछ इनमें काफी परिवेतंन करना चाहिते हैं, 


परीक्षाएं ' प्रत्येक विद्वान के ध्य 


ˆ दी समाप्त कर देने के हक में हैं । 
` ह परीक्षा के दीप 
F | (shortcomings of aro क 
> अहे विश्येणों के साथ सम्ब 
| परीक्षा को बड़ं भद जि ba त 
कुछ इसे 'आवईणक बुराई विकन द. कुण क क गुहा 


» ४- 
“वास्तविक शिक्षा की शतु | खून चूर 
उत्पन्न करने वाली? समकते हैं । 


डी शिकायत है, वर्ह 
(१) परीक्षा-पद्धति के दै 


विरुद्ध जो सबसे व 


व] 
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यह कि ये विधीची की थीशती की जावन की एक वैज्ञानिक हा 
नहीं । यह पद्धति भेडों को बकरियों से ग्रलग नहीं कर सकती, और न 
ही योग्य विद्याथिशों को श्रयोग्य विद्याथियों से। इस पद्धति की कृपा से 
एक अयोग्य विद्यार्थी भी बड़े सुन्दर नम्बर ळे कर पास हो सकता है; 
और एक योग्य विद्यार्थी के लिए अच्छे नम्बर लेना तो दुर रहा, पास 
भी नहीं हो सकता । श्राइनस्टाईन--संसार का एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक- 
गणित में फेल हो गया था । कई हेसे अध्यापक हैं जो अध्यापक के रूप 
में तो बहुत प्रसिद्ध हैं, परन्तु विद्यार्थी के रूप में ग्रायोग्य थे । इस पद्धति 
की कृपा से एक शेर पर बिल्ली का निश्ञांन लगाया जा सकता है श्रीर 
विल्ली पर शेर का | और सच्चाई तो यह है कि परीक्षा में संयोग का 
बहुत बड़ा हाथ होता है । 


'इस के अतिरिक्त पढ़ाई का सारा कोर्स परीक्षा में आए दो एक 
प्रइतों के साथ नहीं जांचा जा सकता । यह प्रश्‍न तो प्राप्त किए हुए 
ज्ञान के नमूने की ही जांच कर सकते हैं, ्रौर बहुत ब री यह नमूने 
सम्दुण ज्ञान के परिचायक नहीं होते हैं। इस प्रकार परीक्षागरों में 
इमानदारी का श्रभाव होता है, र जो कुछ यह नापना या जानना 
श्रौर पहिचानना चाहता है, वह नहीं पला लगा सकता परीक्षा में 
आए प्रश्‍न कई वार ठीक शब्दों में अंकित नहीं किए जाते ग्रौर इस 
अकार विदयार्थी उन प्रश्‍नों को ठीक प्रकार से न समक पाने के कारण 
उन श्रश्नों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर-सकते; भले ही उन प्रश्नों के 
बारे में उन्हें पूर्ण 'ज्ञान हो । ३ हु क. ई 


(२) परीक्षा के भय के कारण श्रच्छी पढ़ाई और .- नवीन 
दिक्षा-पद्धति की बल्न देनी पड़ती हैं. यह स्कूल के काम पर श्रच्छा 
प्रभाव नहीं डालती । सछेवस को रोज की श्राथदयकताग्रों और अल़ग- 
अलग विद्याथियों की श्रावस्यकताशरों नुसार त्तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा 
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सकता । हरेक्रविश्षक्वञनोऽ्हिषा रेफे ऽहम से पढ़ाया 
जाता है । शिक्षा का उद्देश्य ही केवल परीक्षा पास करना हो जाता है। 
बास्तविक ज्ञान प्राप्त करना न तो अध्यापकों का ही प्रयोजन होता है, 


ग्रौर न ही विद्यार्थियों का । हरेक प्रश्‍न का मूल्य इस वात से जाना 
जाता है कि क्या यह प्रश्‍न परीक्षा में श्रा सकता है श्रथवा नहीं । 
शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ही लुप्त हो जाता है, क्योंकि शिक्षा को 
केवल प्रइनोत्तर के रूप में ही देखा और समका जाता है। ग्रध्यापक 
उन्हीं प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराता है, जोकि परीक्षा में ग्रा 
` सकते हैं, ताकि विद्यार्थियों ने जो कुछ घोटा लगाया है उसे परीक्षा में 
उलटा आये । `. 
(३) विद्याथियों पर कई प्रकार का बोझ पड़ जाता है । यह: 
परीक्षाओं का भूत स्कूल के काम को कई बच्चों के लिए एक मुसीबत ही 
बना छोड़ता है । वेइजजती का डर, साथियों की आलोचनाएं मां-बाप: 
की भर्त्सनाएं और वहिन-भाइयों के साथ स्पर्धा-यह सब बातें 
परीक्षाझ्रों को और भी श्रविक बुरी चीज़ बना देता हैं। एच .जी.स्टेंड , 
(8.6. 50690) का विचार है कि परीक्षाएं वास्तविक: शिक्षा के 
.) लिए प्रेणादायक नहीं हो सकती । ईर्ष्या की भावना केवलविद्याथिवों 
में ही घर कर जाती है, विकि विद्यार्थी के रक्षको में भी, भर स्कूल के 
्रध्यापकों में भी । और फिर श्रध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही परीक्षा 
के भूत से डरते हुए घड़ियाँ व्यतीत करते हैं । 


रौर शिक्षा का सही मूल्यांकन 
` (४) परीक्षा वास्तविक ज्ञान hhh rt 
नहीं कर सकती । वह मन मरौर चरित्र-जोकि शि 


परिणाम होता है-के गुण नहीं जांच सकती । we र 
रट्टे का ही कमाल होने के कारणा, व्यक्ति का वास्त ७ हक 
में ग्रसमर्थ होती हैं । परीक्षाएं परिश्रम का प कम गे १ न 
बुद्धि को श्रीणधार बनाती हैं। वास्तविक शिक्षा तो प्रदान ही नहीं, 
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जा सकते सौ की सडी०यास वहीं तितर परीक्षण में भली प्रकार 
से उत्तीर्ण होने वाळे, जीवत की परीक्षाओं में बुरी तरह से असफल 
होते हुए देखे गये हैं । 
(५) परीक्षाएं विद्यार्श्री के उस विष bh कै साग 
और मानसिक स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखती | एक पि ओर 
गुणी विद्यार्थी तो नियुक्त किए हुए सल्वस के साथ पूरा | न्याय कै 
> और अपने काम को भली प्रकार से करता है । परन्तु दुर्भाग्य से, 
आळा के लिए निश्चित समय पर उसे अप" शुरू हो जाता है, या 
किसी पारिवारिक ऋगड़े के कारण उसकी मानसिक दशा ns 
हो जाती हैं. तो परिणाम के समय उसका नाम सत्र से उपर ह 
-स्थान पर सव से नीचे दिखाई देता है, इसके विपरीत, प रः र 
सा विद्यार्थी है, जो सारा साल गप्प हांक कर और इधर उधर रि क 
कर व्यर्थ ही व्यतीत कर देता है, और परीक्षा के निकट श्रा मा 

` ब्रां को बड़ी अच्छी तरह से घोट जता हे, ओर जती. क, र 
से) से बही प्रदन परीक्षा सेरा जाते हैं, तब बहु बड़ी प्रच ळव, 
पास हो जाता है । रसे अवसरों को भाग्य का चमत्कार डड ह 
सकता है । परन्तु स्वान देने की बात है कि यह सारी प 
वैज्ञानिक है । 


(६) हमारी परीक्षा को यह पद्धति विद्यार्थी के स्वभाव | हा | 
ख्याल नही करती । कई विद्यार्जी जो सचमुच ही बड़े योग्य हैं, प हा 
के समय विल्कुल घवरा जाते हैं, इत प्रकार अपनी योग्यता को पुर्ण है | 
से प्रकट करने में वे ग्रसमर्थ रहते हैं। कई बाण कोई बहुत हे | 
ुवद्यार्थी दुर्भाग्य चे एक गलत प्रशन से पर्चा आरम्भ कर बैठता ६ | 
इसका परिणाम यह होता है कि वह सारे पर्चे में ही हा कळ. 
जाता है। इसके विपरीत कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, जो पर j 
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दाते हे । इस आकार गह द सेब है की वास्तविक 
अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता । 

(७) नम्त्रर लगाने भी एक कठिन-सी समस्या है कई वार एक 
हो परीक्षक दो भिन्त मौकों पर एक ही जैसे उत्तर के कम या अधिक 
नम्बर दे देता है । एक ही पर्चे के दो परीक्षक तम्बर देने से पर्याप्त 
मतभेद रख सकते हैं । ऐसे प्रश्‍न जो लेखों के रूप में होते हैं, उनके 
बारे में इस प्रकार का मतभेद हो जाना एक साधारण सी बात है । 
एक ही पर्चे के श्रेला-ग्रलग परीक्षक भित्त-भिन्न प्रकार के उत्तरों की 
उम्मीद रखते हैं । वास्तविकता तो यह है कि नम्बर लेता भाग्य पर ह्री 
निर्भर करता है, और इसी भाग्य पर ही विद्यार्थियों के भविश्य का “ 
निर्भर होता है। 

(=) परीक्षाएँ कोई प्रयोजन पूरा नहीं करतीं । परीक्षात्रों द्वारा 
यह नहीं पता चलता क्रि कोई विद्यार्थी किसी विशेष पेशे के योग्य 
है कि नहीं, शौर न ही अलग अलग पेशों के लिए विद्यार्थियों का 
परीक्षा पथ-प्रदशेन कर सकती हैं। मेट्रिक की परीक्षा तो सभी पेशों 
के लिये पास-पोर्ट समभी जाती हैं । सो स्वाभाविक परिणाम यह होता 
है कि नौकरी प्राप्त करने की लाठरी में टिकट लेते के प्रयोजन ही 
अमुख हो जाते हैं, श्रौर शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य काफूर हो 


जाता है । 
२. क्या परीक्षा पद्धति का उच्छेदन सम्भव है? 
(१) अब प्रश्न यह उठता है कि य़ा हम परीक्षा प्रणाली का 
जोकि दोषों से गआपूरित है उन्मूलन कर सकते हैं ? निस्संदेह परीक्षा 
परणाली अत्यन्त विस्बसनीम है, परन्तु परीक्षात्रों को समाप्त के 
के लिये यह कोई ठोस कारण नहीं है। किसी भी देश में परीक्षा 
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के विनो”एुआश्नी जहे क्षि१०सणशर्मियल एकश 5]. Michael 
59067) लिखता है-- परीक्षाग्रों को समाप्त करना-शिक्षा-प्रशाली 
के दीवाले का इलान करना होगा ।” परीक्षा पद्धति तो किसी विद्यार्थी 
के ज्ञान और योग्यता को किसी विशेष समय के भीतर जांचना ग्रौर 
पहचानना होता है यह तो किसी विद्यार्थी श्रथवा किसी नौकरी के 
उम्मीदवार की पढ़ाई, ज्ञान श्रौर योग्यता का मापदण्ड है । 


(२) इसके अतिरिक्त स्कूल विद्यार्थी की एक विशेष प्रकार का 
ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखवाता है । पढ़ाई और 
शिक्षा के साथ पैदा किये हुये परिवतँनों का पता एक दम ही नहीं 
लग सकता । इन के लिये कोई न कोई ऐसा साधन होना चाहिए 
जिस के हारा इन परिवर्तनों का पता लगाया जा सके । ग्रध्यापक 
के लिये कक्षाओं के वर्गीकण के समथ इन ज्ञान का होना और भी 
ग्रावश्यक है । ताकि विद्याथियों को श्रमली कक्षाओं में चढ़ाया जा 
सके और साथ ही वह अपने काम को उनकी आवश्यकताश्रों के 
अनुसार चल सके । बच्चों के सरंक्षों के लिए भी इन ज्ञान का होता 
जरूरी है कि क्या बच्चा व्यय हो रहे धत के बदले में लाभ प्राप्त 
-कर भी रहा है कि नहीं; यदि परीक्षायें उन्हें इन बारे में सूचनातें दे 


सकती । नौकर रखने वाले को भी इस भरोसे की जरूरत है किकिसी | 


विशेष काम के लिए श्रावइयक ग्रुण श्रौर विशेषतायें उम्मीदवार में हँ 


भी कि नहीं । समाज इस वात की मांग करता है के जिन कि कंधों . | 
पर भारी उत्तरदायित्व ग्रा पड़ा है, वे उन को उठा सकने के योग्य | 
हैं भी कि नहीं; श्रौर उन की योग्याताग्रों का, श्रभाव देने वाला. 


कोई विद्षेष साधन होना चाहिए इनके लिए प्राप्त की हुई दिक्षा 
श्रौर योग्यता की जांच के लिए परीक्षायें विशेष स्थान रखती है । 


(३) किसी न किसी रुप में परीक्षाग्रों का अस्तित्व अवश्य रहना. 
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चाहिए नहीं, तो विद्याथियों को काम के लिए प्रेरित करने का कोई प्रयो- 
जन ही नहीं रहेगा । आप की पढ़ाई में उन्नति भी कम श्रोर श्रर्थाहीन 
हो जाएगी, किसी विषय विशेष में पूर्ण ग्रधिकार प्राप्ति के लिए वह 
प्रयत्न नहीं करेगा । देखा गया है कि सदेव परीक्षायें संयोग पर ही 
निर्भर नहीं करती । साधारण विद्यार्थी परिश्रम का ही मार्ग अपनाता 
है । साधारणतया विद्यार्थी के ज्ञान ग्रोर शिक्षा को जांचने के लिए यह 
बढ़ा ग्रच्छा ढंग है । ऐसे प्रश्‍न पूछे जा सकते हैं जो वोद्धिक हों म्रौर 
जिन्हें किताबी कीड़े न कर सके । वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान के 
राज्यपथ पर परीक्षायें मील का पत्थर हैं । 

(४) परीक्षायें विद्यार्थी के आगामी जीवन-मार्ग के लिए रावदबक 
पड़ाव हैं । यह केवल किसी चीज का परीक्षण ही नहीं करतीं हैं, वहिक 
भविश्य-वाणी भी करती हैं | यह बताती हैं कि विद्यार्थी को कौन सा 
जीवन मारग श्रपनाना चाहिए । सचमुच राष्ट्रीय धन, समय और शक्ति 
का बहुत ही दुर्पयोग किया जा रहा होगा, यदि चोरस सूराखों में गोल 
कीलें ठोकी जा रही हों। परीक्षाएं किसी सीमा तक योग्यों को भ्रेरोग्यों - 
से पृथक करने में सहायता करती हैं, ताकि उन्हें उनकी शक्ति नुसार 
ही काम दिया जाए । 

(५) कुछ ऐसे विषय जोकि विद्याथियों की दृष्टि से शुष्क म्रौर 
कठिन होने के कारण छोड़ जा सकते हैं, परीक्षा के भय से उनका भी 
भली प्रकार से श्रध्ययन किया जा सकता है । इस प्रकार विद्यार्थी कई: 
कठिन विषयों का श्रध्यत करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

(६) ज्ञान को एक ठीक व्यवस्था में लाने के लिए और उसका 
सही प्रयोग करने के लिए भी इन परीक्षाओं से शिक्षा मिलती है। 
विद्यार्थी उस विषय को बहुत अच्छी तरह-से पढ़ने का यत्व करता है, ' 
यदि उसे पता हो कि उसके काम का सही मूल्यांकच किया जाएगा, 
आर उसकी योग्यता प्रनुसार उसे नम्बर दिए जायेगे 
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(७) अद्धि वक्कााउन फी जतु चेष रीर शिक्षा में 
जो दोष रह गये हैं, वह स्पष्ट हो कर समुख श्रा जायेगे | इस प्रकार इन 
दोषों और कमजोरियों को दृष्टि में रख कर अध्यापक श्रपने पढ़ाने के ढंग 
को बेहतर वना सकता है, विद्याथियों की आ्रावश्यकताओं को पूणा क्रिया 
जा सकता है, और अपने काम के मानदन्डों को उन्नत किया जा 
सकता है ! इस प्रकार कमजोरियों और दोषों को स्पष्ट करके 
शिक्षा के मानदन्डों को उन्नत कर सकती हैं। विद्यार्थी ग्रौर अ्रध्यापक 

रो जात 3 वि > डर 
दोनों को ही पता चल जाता है कि वे कहाँ तक पहुंच गए हैं, भौर किस 
प्रकार की शिक्षा उन्होंने प्रप्त कर ली है और क्रिस प्र कार की नहीं। 

Q 

(२) पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के अलग समूह (7002) बनाने 
में भी परीक्षाए' ग्रध्यापकों की काफी सहायता कर सकती हैं। इस 
प्रकार इकट्ठा पढ़ाई (Collective instTuC£i07) के बहन से दोषों 

को भी दूर किया जा सकता है । i 
सो ऊपरलिखित तत्वों को दृष्टि में रख कर हम कह सकते हूँ कि 

गों बिल्कु देन दि > ह भी ९ हि गी * 
लट को बिल्कुल जडा दना ववेकपूण कार्य नहीं । जब तक इस 
पद्धति का स्थानापन्न करने के लिए हमारे पास ग्रौर कोई पद्धति नहीं है,' 
तव तक इसका ग्रस्तितव श्रनिवायं है । इस निए हम इसे खत्म नहीं कर 
सकते, इसे बेहतर श्रवदय वना लेना चाहिए । एक विद्वान के सम्मुख 
र ई तो यह हैं कि इसमें इस प्रकार के सुधार किए जाएं 
के श्रनेक दोषों का परिहार क ञ्यः ग रे 

। परहार कर आ्रावश्यक ग्रुणों का समार्व किया जाए । 


३. सुधार 


(१) विद्वानों की परीक्षां के विरुद्ध जो सब से बड़ी आलोचना 
है वह है बाहा परीक्षाओं (एफ Examination) के 
कारण । उनका विचार है कि ऐसी परीक्षाएँ जिनके लिए बिशेष तैयारी 
की श्रावश्यकता पड़ती है, वे ग्रध्यापक के काम में रुकावट डालती हैं 
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शि बच्चों के भावों भ्रोर विचारों को विकसित करने के स्थान पर वह हमेशा 
उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करने के प्रयत्न करता रहेगा। इस प्रकार की 
| प्रीक्षाश्रों द्वारा वच्चों की रचनात्मक शक्ति ग्रौर योग्यता की जांच नहीं 
की जा सकती | ऐसे प्रश्नपत्र, जहाँ कि लेखों के ल्प में उत्तर लिखने 
पते हैं, पर्याप्त नहीं । इस प्रकार के काम तो घर या स्कूल के वाद के 
| किसी समय के काम से ही जांचे जा सकते हैं । इस बात को ध्यान में 
रक्ष के मिडल की यूनीवर्सिटी परीक्षाएं उड़ा दी गयी हैं । 
(२) परीक्षा लेते समय यह जांचने का प्रयत्न करता चाहिए कि 

विद्यार्थी क्या जानता है; कया कर सकता है, उस में कितनी वृद्धि है, 
| यह तलाश करने का यत्न नहीं करना चाहिए कि वह क्‍या नहीं जानती, 
बह क्या नहीं कर सकता श्रौर उस के पास कितना कम ज्ञान है। वह ' 
स्कूल की ओर स्कूल के वाहर की परीक्षाश्रों पर लागू होना चाहिए-। 

` (३) परीक्षा का कोई वातावरण नहीं होना चाहिए । इस प्रकार 
विद्यार्थी भी परीक्षा के बुखार से वचे रह सकते हैं। श्रावश्यकंता नहीं ' 
कि स्कल में परीक्षाए' बिशेश मौकों पर ही हों, बल्कि यह छोटे-छोटे 
टस्टों (Tests) के रुप में होनी चाहिए, जो' साल में कई बार हो, पर - ' 
| समय थोड़ा लें । इस प्रकार ग्रध्यापक ओर विद्यार्थी इसे स्कूल के 
चाकी कामों की तरह एक जरूरी काम समझने लग जाएमे' | और 
` परीक्षा एक भूत बनने के स्थान पर दुहराई के लिए ग्रावश्यक 

सहायता दे सकेगी । इस प्रकार प्र त्येक विषय में थोड़े २ विषय भी 

प्रच्छी तरह से'कर लिए जाए तो वाषिक परीक्षा का भय भी रह 
` जाएगा, और एक-दो परीक्षाओं से ही भाग्य का निर्णय नहीं हो जाएगा 
` बल्कि वर्ष भर की सब परीक्षाओं का रिकार्ड रखा. जाएगा र इन 
रिकार्डो का ध्यान रख कर विद्यार्थियों को अगली कक्षाग्रों मे चढ़ाया | 
जाना चाहिए । इस प्रकार केः ढंग. से भाग्या और संयोग क कात ल 
(दुरु हो जाएगी । 2 SR AE 
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( ७) जदि, परीक्षा, Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


जो दोष रह यये है 
दोषों ्रौर कमो रित 
को बेहतर वना सकता है 
जा सकता है, रौर त्रपते कार 
सकता है । इस प्रकार कसं 
शिक्षा के मानदरडों को उन्नत 5 
दोनों को ही पता चल जाता ई £; 
प्रकार की शिक्षा उन्होंने प्राप्त द: 

(२) पढ़ाने के लिए विद्यातः : 
में भी परीक्षाए' अध्यापकों की कात 
प्रकार इकट्ठा पढ़ाई (C०।।९९६7७2 0 
को भी दूर किया जा सकता हे । 


सो ऊपरलिखित तत्वों को दृष्टि 5, 
परीक्षाश्रों को बिल्कुल उड़ा देना क्रि 
पद्धति को स्थानापन्न करने के लिए हमारे 
तव तक इसका अस्तितव श्रनिवार्य है | इस 7 
सकते, इसे वेहतर ग्रव्य बना लेना 7! ; 


वास्तविक समस्या तो यह हैं कि इने 5८ | 
कि श्रनेक दोषों का परिहार कर आावस्यक 5 


3. सुधार 

( ! ) विद्वानों की परीक्षाश्रों के निर्ध 

है वह है बाह्य परीक्षात्रों (Exter 
कारण। उनका विचार है कि ऐसी परीक्षाएँ £ 
की ग्रावदयकता पड़ती है, वे श्रध्यापक के कार 
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(म ५ Aya En h छ? h Vani फ i 
|. (७) क कैंप तर की दर करने के "लिए भवश्यक है कि 
विद्यार्थियों को दताया जाए कि किस प्रकार अध्यापक नम्बर लगाते हैं। 


होड, स 
_ ऐसे विद्यार्थी जो थोड़े से नम्बर पर फेल होते हैं, उन को फिर से परीक्षा 


हे ली जाए श्रौर दोनों परीक्षाश्रों की औसत के श्रनुसार उन्हें पास 
या फेल किया जाए । 

(ऽ) लिखित परीक्षाप्रों के साथ वौद्धिक परीक्षाएं भी रखी 
जा सकती हैं । यह सरल होना चाहिए, इसके श्रतिरिक्त नम्बरों में 
भी कोई श्रन्तर नहों होता । यह परीक्षाएँ प्राप्त की हुई योग्यता 
की परीक्षा नहीं कर सकती, बल्कि बच्चे में सीखने की कितनी 
योग्यता है--इसकी परीक्षा करती है । 


सरांश यह कि एक अच्छी परीक्षा वह है जो उचित हो, जो कुछ 
नापना चाहे उसे सभी प्रकार से नाप सके जिस का प्रयोजन अत्यंत 
नष्ट हो जो विश्वासनीय हो, जिसका वृत पर्याप्त विस्तृत हो, और 


नम्बर लगने के अपने विचारों का इस पर कोई प्रभाव न पड़े, और 


जिसका प्रत्रन्ध भी अत्यंत सरल हो, नम्बर लगाने भी अत्यन्त सरल 


हों। 
सारांश यह कि परीक्षा प्रो को आ्रावश्यकताश्रों से अधिक महत्त्व 
नहीं दिया जाना चाहिए । हमें इन विश्वासों से श्रतीत होना होगा 
कि शिक्षा एक दौड़ और परीक्षा एक अन्तिम कूद, और कि जहां पास 
या फेल होना ही अ्रपिर्ण है। ज्ञात के खेल में परीक्षा को ही अ्रन्तिम 
प्रयोजन नही मान लेना चाहिए । यह साध्य नहीं साधन है | परीक्षा 


को एक साधारण घटना से भ्रधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । प्रव समय 


श्रा. गया है कि परीक्षा की कठोर श्रखलायें विद्यार्थियों के लिए ढीली 
की जायें । आवश्यकता है कि इस आवश्यक बुराई को . बेहतर 


बनाया जाए । 
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(४3 'परीक्षाएंविश्वाधी"'के“धास्ती वि जीन की जो विव 
सच्चे अर्थो में प्राप्त किया है--जांचे । कई विद्वानों का लक 
इस प्रकार के प्रश्‍न पूछे जाने चाहिए', भले ही विद्यार्थी को है १ 
में खुली पुस्तकें ही दे दी जाएं, जिन का उत्तर वे विना सोचे के | 
ही न सकें । इस प्रकार के प्रश्‍न पुछे जाने चाहिए' जो केवल घोरे पे 
प्राप्त किये हुए ज्ञान को हो न जांचे, बल्कि विद्यार्थी के वास्तविक ज्ञान 
की परीक्षा जांच लें 

(५) परीक्षक बड़ी सोच समझ के साथ नियुक्त किये जाने चाहिए। 
अध्यापक जिन्होंने कि विद्यार्थियों को पढ़ाया हो जो उन्हें भली प्रकार 
से जानते हों, जो आवश्यक को श्रनावश्यक से प्रथक कर सकते हों, जो 
विद्यार्थियों की विवेश रूचियों ग्रौर ग्रक्षतियों से परिचित हो, परीक्षक 
लगाए जाने जाहिए । इस लिए श्रांतरिक एवं वाहय परीक्षक 
(Internal and External Exam 7675) का सिलसिला 
भी लाभदायक हो सकता है । इस में बाह्य परीक्षक प्रश्‍नपन बनाता है | 
पर स्कूल के श्रध्यापक को यथायोग्य सम्मति भी ली जाती है । एसा | 
होने से बाहय परीक्षाओं के भय से मुक्ति पाई जा सकती है । 


(६) लिखित परीक्षाग्रों के साथ २ मौखिक एवं वास्तविकः 
परीक्षाए' भी होनी चाहिए' | मौखिक जो परीक्षाएं भी ली जाती हैं 
उनमें यह पता लगाना बड़ा आसान होता है कि विद्यार्थी क्‍या जानता है" 
क्यों कि. उससे कई प्रकार के प्रश्‍न पूछने का ग्रवसर मिल जाता है। ई 
के आंतिरिक्त विद्यार्थी की भली बुरी श्रादतें चस्ती, चातुरी उसके विषय 
भूकाव एवं दृष्टिकोण का पता लग जाता है । इसी प्रकार वास्तविक 
परीक्षशरो में यह पता लगाने का यत्न किया जाता है कि विद्यार्थी कि | 
प्रकार प्राप्त किए हुए ज्ञान को उपयोग करेगा | मस्तिष्क व्यर्थ के पोरे 
लगाने के भार से बचा रहता है । 
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(७) नस्ण़ाळे/ क्े,०आशत5४।फ़ो8 हुक, क रते फा िएमात्दमक है कि 
| विद्याथियों को वताया जाए कि किस प्रकार भ्रध्यापक नम्बर लगाते हैं। 
F ऐसे विद्यार्थी जो थोड़े से नम्बर पर फेल होते हैं, उन को फिर से परीक्षा 
ले ली जाए और दोनों परीक्षाश्रों की मसत के श्रनुसार उन्हें पास 
या फेल किया जाए । 

(=) लिखित परीक्षाग्रों के साथ वौद्धिक परीक्षाएं भौ रखी 
जा सकती हैं } यह सरल होना चाहिए, इसके अतिरिक्त नम्बरों में 
भी कोई अन्तर नहीं होता । यह परीक्षाएँ प्राप्त की हुई योग्यता 
की परीक्षा नहीं कर सकती, बल्कि बच्चे में सीखने की कितनी 
योग्यता है--इसकी परीक्षा करती है । 


सरांश यह कि एक अच्छी परीक्षा वह है जो उचित हो, जो कुछ 
नापना चाहे उसे सभी प्रकार से नाप सके जिस का प्रयोजन श्रत्यंत 
नष्ट हो जो विश्वासनीय हो, जिसका वृत पर्याप्त विस्तृत हो, और 
नम्बर लगने के अपने विचारों का इस पर कोई प्रभाव न पड़े, और 
जिसका प्रत्रन्ध भी अत्यंत सरल हो, नम्बर लगाने भी अत्यन्त सरल 
हों । 

सार 
नहीँ दिया जाना चाहिए 
कि शिक्षा एक दौड़ और परी 
या फेल होना ही अपिर्ण है । ज्ञान | 
प्रयोजन नही मान लेंना चाहिए । यह साध्य नहीं साधन है | परीक्षा 


को एक साधारण घटना से ग्रधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । अब समय 
ग्रा .गया है कि परीक्षा की कठोर श्रखलामें विद्यार्थियों के लिए ढीली 
की जायें । आवश्यकता है कि इस आवश्यक बुराई को बेहतर 


बनाया जाए । 


शि यह कि परीक्षाग्रों को आ्रावश्यकताओ्रों से अधिक महत्त्व 
। हमें इन विइवासों से भ्रतीत होना होगा 
क्षा एक श्रन्तिम कूद, और कि जहां पास 
के खेल में परीक्षा को ही अन्तिम 
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- Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कान्ड १२ 


स्कूल अर स्वास्थ्य रक्षा र 


आज के विद्वान स्कूल जाते बच्चे के स्वास्थ्य को प्रयाप्त महत्व 
देने लगे हैं। वे यह अनुभव करने लये हैं कि जनतंत्र उतनी देर तक 
रामराज्य नहीं हो सकता है, जब तक उसे बनाने वाले चृस्त श्रौर 
हृष्टपुष्ट शरीर वाले नागरिक न हों । ग्रौर यदि हम एक खुशहाल 
भारत के सपने लेते हैं तो अ्रष्यापक और डाक्टर दोनों को मिल कर 
25% तुया लिए योजनाएँ बनानी होंगी । इस बात को कोई 
२ sd स्कूल ही एक ऐसा साधन है जो विना 
a तक पहुंचता है । भारत जैसे निर्धन श्रौर बहुत | 
5 जनसंख्या वाले देश में जहां पर असंख्य गाँव हैँ भौर 
्रनेक प्रकार की बिमारियां फैली हुई हैं, स्कूलों के कन्धों पर महान 
ह हैं, क्योंकि जिस बच्चे का स्वास्थ्य च्छा नहीं श्रौर जिस पर 
ह oF ब दिवा जाता, वह एक निर्बल राष्ट्र के लिए बहुत | 
Fe का परिणाम यह होगा कि बच्चा स्कूल | 
= अ / स्कूल से अनुपस्थित रहने के कारण बहु | 
ठ र स र कौर पिछुड़ जाएगा, पढ़ाई में पीछे रहने के कारण | 
उसमें हीनता ग्रंथि उत्पन्न हो जायेगी । यह हीनता-ग्रंथि कई प्रकार | 
की सामाजिक राजर्नेतिक विक्ृतियाँ उतपन्न कर सकती हैं; सो F 
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अब यह आव्यते प्ैीति'ही०सट्राक्िणक्ष येदि हेम कर्पूर विकास 
चाहते हैं तो हमें वच्चे की शारीरिक श्रौर मानसिक अरोग्यता का 
पुरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक श्ररोग्थ मन और मस्तिष्क का 
निवास एक ग्ररोग्य शरीर में ही हो सकता है । 

स्कूल जाते बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए डिस्ट्रिकट 
हैल्व श्राफ़िषर (District Health (0८९7) , स्कूल हैल्थ 
ग्राफिसर (9ch००। Health 0ffC९7), स्कूल के मुख्यअ्रध्यपक 
(Schorl Headmaster), नर्स और विद्याथियों को आत्म 
सहायता की श्रावश्यक्रता है । परन्तु इससे पहले कि यह सत्र भली 
प्रकार किसी व्यवस्था में काम कर सके, हमें स्वास्थ्य शिक्षा के प्रयोजनों 
का पता होता चाहिए । , 

१. स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य और प्रयोजन 


स्वास्थ्य शिक्षा का प्रयोजन यह होता है कि स्कूल के बच्चों के 
लिए स्वास्थ्य का कोई विशेष मानदण्ड स्थिर कर लिया जाए । श्रोर 
स्कूल के हरेक बच्चे को उसकी अपनी शारीरिक कमजोरियों से परिचेत 
कराया जा सके और यह भी बताया जाए क्रि चिकित्सा के ख्प में क्या 
क्रिया जा सकता है । साधारणतया देखा गया है कि बहुत से घरों में 
ब्रिमारियों को ईश्वर की ओर से भेजा हुम्रा समका जाता है । इपलिए 
स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखिति उद्देश्य हो सकते हैं :-- 

(ग्र) विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए ताकि वे अपने 
स्वास्थ्य की सुरक्षा स्वयं कर सकें आर उसे अच्छा बना सकें । 
ने के ऐसे स्वभाव श्रौर सिद्धांत उन्हें सिखाए जा 
समय में ही भली प्रकार रह सकें, 
और देश के लिए लाभकारी 


(ग्रा) श्रच्छे रह 
सकें, कि वे ना केवल स्कूल केस 
बलिक ग्रांगामी जोवनं में अपने लिए 


सिद्ध हो सके । 
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(३) जाइए, विक्का हेता के अंकक्षओंकों: भी ऐसा प्रभाव 
डाला जाए ताकि स्कूल-घर, समाज में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के 
प्रबल साधन बन सकें । 


२. स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबन्ध किस प्रकार किया जाए? 
ग्रपरलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए श्रावश्यक्र है कि 
स्वास्थ्य शिक्षा का प्रबन्ध भली प्रकार किया जाए । 


जिले में प्रवन्ध को ग्रच्छा रखने के लिए श्रावश्यक है कि शिक्षा- 
विभाग की ओर से नियुक्त किया हुआ डिस्ट्रिक हैल्थ आफिसर हो 
जोकि जिले के सारे स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान का जिम्मेवार हो। 
बह स्कूलों में जाए, कुछ विशेष स्कूलों के लिए डाक्टर नियुक्त करे, 
सभाग्रों का प्रबन्ध करे, और कभी कभी स्कूलों में विशेष स्वास्थ्य 
सप्ताहों का प्रवन्ध करे, जिसमें कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए विशेष 
प्रबन्ध किया जाए । स्कूलों में कुछ इस प्रकार की स्कूल स्वास्थ समिति 
(Schoul Health Committee) होनी चाहिएः 


स्कूल स्वास्थ्य समिति 
मुख्य ग्रध्यापक या मुख्य ग्रध्यांपिका स्कूल हैल्थ श्रफसर 
| | 
| 
शारीरिक शिक्षा देने वाला अध्यापक डाक्टर या हकीम 
| | 
| | 
स्वास्थ्य रक्षा वी शिक्षा देने वाला अध्यापक नर्स 
यदि हम चाहते हैं कि स्कूल में एक मेल-मिलाप का वातावरण हो | 
तो स्कूल स्वास्थ समिति की समाग्रों में कक्षा के श्रध्यापक श्रौर 
भनीटर उपस्थित होने चाहिए | इसके श्रतिरिक्त विद्यार्थी, अध्यापक, 
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डाक्टर और वेशी में अलेंगमिलीप को होमी आविक है, तब ही स्कूल 
की स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य-रक्षा से कुछ परिखाम उपलब्ध लिए 
जा सकेंगे । 


३, स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यक्रम 


स्वास्थ शिक्षा के कार्यक्रम को तीन भागों में विभक्त किया जा 
सकता है--(श्र) स्वास्थ्य की रक्षा, (ग्रा) स्वास्थ्य को फिर से ठीक 
करना (इ) स्वास्थ्य उन्नति । 


(अ) स्वास्थ्य की रक्षा 


स्वास्थ्य की रक्षा तभी की जा सकत्नी है यदि कभी-कभी स्वास्थ्य 
का निरीक्षण करवाया जाए । केन्द्रीय शिक्षा उपदेशक मण्डल 
(The Central Advisory Board of Education) 
का विचार है--'स्वास्थ नीरीक्षण एक योग्य डाक्टर से करवाना 
चाहिए जो श्रपथ्य सेवन से उत्पन्न हुई बिमारियों को भांप सके-विशेष 
रूप से कान, नाक और गले की बीमारियों को देख सके । स्वास्थ का 
निरीक्षण स्कूल में श्रौर अगर हो सके तो माता-पिता की उपस्थिति 
में होगा चाहिए । शरीरिक शिक्षा का अध्यापक भी स्वास्थ्य के निरीक्षण 
के साथ सम्बन्धित होना चाहिए, क्योंकि वह कई प्रकार के व्यायाम । 
द्वारा उन दोषों को दूर करने में सहायता कर सकता है । डाक्टर को 
चाहिए कि निरीक्षण के परिणमों के बारे में मुख्य अध्यापक या मुख्य 
अध्यापिका से भी सलाह करे । ऐसे बच्चे जो बिमारी के कारण स्कूल 
से ग्रनुपस्थित. रहे हों-उन्हें तर तक स्कून में दाखिल नहीं होने देना 
चाहिये जब तक कि. स्कूल का डाक्टर उनका निरीक्षण न' कर ले । 
यदि स्कल का श्रपना कोई डाक्टर न भी हो तो भी-घर के डाक्टर की 
गोर से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि बच्चा अब बिल्कुल 
स्वास्थ है और उसका दूसरों तक बिमारी फैलाने का कोई डर नहीं 
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नी हवां ह त अलीधिकएडै। {क्षि ंहूआ0ओं०भध्यापकों कोः 
स का " केतने समय में बिमारी दूसरों को लगने का. ड्र 
होता है और किन चीजों के द्वारा बिधारी दुसरो तक पहुंच जाती 
सादिक वारे में पूर्ण रूप से परिचित होना वाहि | हु र 
ह. का और मौसमी बुखार-तीन ऐसी विमारियां हैं, 
हे से पहले टीके लगा कर रोका जा सकता है । इस लिए 
स्कूल स्वास्थ्य समित संयोजकों को चाहिए कि इन विमारियों से वचने के. 
लिए सारे बच्चों को टोके लगवाएं । प्रत्येक बच्चे को बीमारी से बचने: 
के लिए टीके लगवाना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे को डिःथीरिया से 
बचने के लिए परिवारिक डाक्टर से टीका लगवाना चाहिए । 
इसका यह मतलब हुग्रा कि इस प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण पर 
काफी खर्चे होगा ! सेंटरल हैस्थ रिपोर्ट का श्रंदाज्ञा है कि सारे 
भारत के स्कूल जाते बच्चों की परीक्षण के लिए ७५०० डाक्टर और 
i न आवश्यकता पड़ेगी । इस लिए र जितने डाक्टर इस 
= र, उन से कफ ° ज्यादा डाक्टरों की आवश्यकता 
ह यह बात बिल्कुल स्पष्ट करती है कि देय 
के (आमा कै पुरे विकास के लिए स्वास्थ्य के उचित परीक्षण का 
नव होना अत्यन्त आवश्यक है । हरेक बच्चे का हर साल परीक्षण 
वी बच्चों के स्वास्थ्य हा निरीक्षण जब वे स्कूल' 
कि > ]इमरी से मिडल स्कूल में जाएँ ्रौर जव वे मिडल 
कक यतीन क ५, ११, १ ह वर्ष की आयु में होना चाहिए । 
हू समाप्त करने के समय भी एक अन्तिम निरीक्षण 
होना चाहिए । फ्रांस में जो स्वास्थ्य के निरीक्षण का सिलसिला चल 
र ण है। वहां स्कूल डाक्टरों का एक समुह 
ता है, हरेक डॉक्टर के प्रास एक हज़ार बच्चे 
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होते हें स्वाचड्यां जिरीक्षणेपहीपे केदाच । इन्सपैकटर हर 
कक्षा के कमरे में जाता है। और बच्चों का निरीक्षण इत्सपैकटर केः 


की सलाह पर अमल किस प्रकार किया जाए। अनेक वार गरीवी के 
कारण बच्चों का इलाज नहीं हो पाता । कई बारं केवल सुस्ती और 
लापरवाही के कारण डावटर की सलाह पर ग्रमल नहीं किया जाता | 
कई बार किसी 'लाल भुजक्कड़' (अ्रयोग्य हकीम) के ईलाज को ग्रच्छा 
समझ कर डाक्टर की सलाहों पर ध्यान नहीं दिया जाता । सो 
डाक्टर की ओर से दी हुई सलाह पर श्रमल करने के लिए ग्रावस्यक् 
है कि माता पिदा से समपर्क स्थापित किया जाए । डाक्टर स्टीकन' 
टाईलर (Dr. Stephen 75]07) ने इंगलेंड में जो अनुसंधान 
किये हैं, उन के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि माता पिता. की 
बच्चो के स्वास्थ्य के बारे में दिलचस्पी बनाने के लिए श्रध्यापक 
बड़ा भारी काम कर सक्ते हैं । यदि हम चाहते है कि स्कूलों के 
स्वास्थ्य निरीक्षण का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए, तो माता 
पिता और अध्यापकों को कन्थे ते कंस्था मिला कर काम करता 
होगा । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याश्रों पर कभी-कभी योग्य डाक्टरों 
के भाषण कराए जाएँ, जिन्हें माता-पिता भी सुने । स्कूल की 
स्वास्थ्य प्रदर्शनियों में बच्चों के सरक्षकों को भी बुलाया जाए, 
श्रौर उन्हें प्रापोगंडे के काम में हिस्सा लेने के लिए कहा जाए । 
सैंटरल बोर्ड रिपोर्ट की सिफारश है कि स्कूल कलिनिकस (clinics) 
बना देने चाहिए, मर इस प्रकार गरीबी की मुशिकल किसी हृद 
है । इसके ्रतिरि्त रेड क्रास सोसायटियां, 


दुर की जा सकती. 
ळक आर हैल्य कल्ब (म! C५७) 


(Red Cross Societies). 
सकाउटस (50075) ग्रौर गर्ल गाईडज (Girl Guides) 
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| 
| अपने कमरे में ही होता है । 
भारत में स्कूलों के लिए सब से बड़ी कठिनाई यह है कि डांक्टद 
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क की सलाह को कार्यान्वित करने की सहायता कर सकते 
। 
स्कूल के मुख्य श्रध्यापक या ग्रध्यापिका के लिए श्रावश्यक् है 
कि वह श्रपरे स्टाफ़ का पूरा सहयोग प्राप्त करे । बच्चों की त्रुटियों 
'एवं दोषों को दूर करने के लिए अध्यापक काफी सहायता कर सकते 
हैं । यदि हर अध्यापक क्लास के कमरे का कम्पाईलेशन चार्ट 
(Class Room Compilation Chart) . बिल्कुल ठीक 
रखता है, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति दिलचस्पी रखता है और उनके 
दोषों को दूर करता है, तो यह बच्चों के घर कभी कभी सूचना 
भेजने और नरो के घर जाने से भी अधिक लाभदायक सिद्ध हो 
सकता है। जिन स्कूलों में नर्से हैं वहाँ पर भी सारा उत्तरदायित्व 
'नर्सो पर नहीं फैंकना चाहिए, बल्कि बच्चों से सीधा सम्पकं होने के 
कारण अध्यापक स्वयं ही दोषों को दूर करने में सहायता करें । अ्रपने 
रिकार्ड में अ्रध्यापक डाक्टर की नसीहतें-शारीरिक व्यायाम और 
खेलने सम्बन्धी, घर के सहयोग की मात्रा और कक्षा में उसका स्थान-- 
आदि लिखने चाहिये । बच्चों के स्वभाव और रंग-ढंग, उनके 
-खेखे की ्रवृत्तियां, मानसिक उथल-पुथल, व्यवहार की ग्रसाधारणता 
श्रादि के बारे में वह स्वयं लिखें । इस प्रकार के विवरणों के 
दारा श्रव्यापक ग्रपना ध्यान बच्चे के स्वास्थ्य की और केन्द्रित कर 
सकेगा, श्रौर यह जान सक्रेगा क्रि किस प्रकार शरीर और मन 
'इकट्टु काम करते हैं । इस प्रकार सळेबस के विषयों को भी, स्वास्थ्य 
के सिद्धांतों में दृष्टि को रख कर पढ़ा सकेगा । इस प्रकार अपने परिक्षण 
का पूरा पूरा लाभ भी प्राप्त कर सकेगा, काम भी श्रच्छा करवा 
सकेगा | 


्रध्यापकों को यह समक लेना चाहिए कि स्कूल का यह काम श्रौर 
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कर्तव्य नहीं कि विमारियों का इलाज करे | स्कूल के स्वास्थ्य परीक्षण 
का मंतलब-अव्यापक को वह ज्ञान देना है जिस के द्वारा स्वास्थ्य 
के वारे में शिक्षा देने के कार्यक्रम बनाए जा सकें, जोकि विद्याथियों 
की श्रावश्यकताम्रों को पूरा करें । यह कार्यक्रम स्कूल' में छूत की 
विमारियों को फैलने से रोकते हैं और बच्चों के संरक्षकों को बच्चों 
के शारीशिक दोषों के बारे में सूचनाएं देते हैं। एमसर्न (Emerson 

का विचार है-'ब्रिमारी और दोषों की चिकित्सा करना स्कल' कर 
काम नहीं, और न ही यह काम स्कूलों की श्रोर से भली प्रकार हा 
ही सकता है । यह स्कूल के लिए बिल्कुल ग़लत काम है ररः 
न ही स्कूलों को कोई लाभ पहुंचता है, और न ही बच्चों 
को ।”? यद्यपि एमसंन के विचारों में पर्याप्त सच्चाई है, पर फिर-भी 
स्कूल जाते बच्चे के लिए स्कूल की सहायता के महत्व से इत्कार 
नहीं किया जा सकता । 


महीने में कई वार स्कूल के बच्चों का अरोग्यता सम्बन्धी निरीक्षणः 
होना चाहिए और शुभाव -दिये जाने चाहिए । इन सुभावों को 
यदि स्कूल भली प्रकार. से मान ले' तो स्कूल की विशेष रूप से श्र 
स्कूल के विद्यार्थियों की भलाई हो सकती है । * 


स्वास्थ्य को फिर से ठीक करने के लिए, सब से पहले जिस चीजः 
की जरूरत है, वह है रोगोपचार । चिकित्सा उन आश्रमों से करवाई. 
जा सकती है जोकि विशेष रूप से स्कूलों के लिए ही हों, अथवा. 
सरकारी हस्पतालों से भी करवाई जा सकती है, श्रथवा यदि बच्चे के. 
माता-पिता काफी श्रमीर हों तो घर पर भी करवाई जा सकती है। 
अधिक प्रगतिशील स्थानों पर विद्यार्थियों की सहायता के लिए चाइल्ड 
गाईडैन्स. कलिनिकस (C॥]4 ६५६०९ ९०८5) भी खोले 
जा सकते हैं । 


दर 
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बच्चों की चिंमिरिंसी के प्रति रिक्ति अरि मेकर ठोक 
करने होते हैं। इस के लिए स्कूल स्वास्थ्य समिति (उला00] 
health committee) को चौकन्ला रहने की ग्रावश्यकता है। 
क्योंकि बच्चों के संरक्षकों के पीछे पड़ कर दोप दूर करना कोई 
सहज कार्य नहीं है । ऐसे दोष जो बहुत श्राम हों---जैसे कि बुखार- 
के ठीक न होने के कारण दोष, आंख श्रववा दान्त की तकलीफ-- 
'इन के लिए स्कूल की ओर से चकित्सा होनी चाहिएं | यदि स्कल 
में होसटल हो तो विशेष विद्यार्थियों के लिए विशेष भोजन रौर 
आराम का प्रवन्ध बड़ी श्रासानी मे किया जा सकता है । 


d 
| 


३. स्वास्थ्य उन्नति 

स्वास्थ्य उन्नति का सम्बन्ध बहुधा विद्याथियों के साथ होता 
है इसलिए उनके सहयोग को विशेष श्रावश्यकता होती. है । एक पूरी. 
“कक्षा को छोटे २ समूहों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक समूह] के 
"लिए एक स्वास्थ्य मानिटर (९3६ 70707) नियुक्‍त किया 
जा सकता हैं, जिसका कतंव्य अपने समूह की आरोग्यता--जैसे 
कि झरीर भ्रौर कपड़ों की सफाई, निश्चित समय पर भोजन, और 
साथ ही कक्षा के कमरों की स्कूल और होस्टल गदि की सफ़ाई-- 
'की शरोर उचित ध्यान देना है । प्रतियोगिताश्नों एवं पुरस्कार के 
“सिलसिले को श्रारम्भ करके स्कूल के वातावरण को अत्यन्त साफ़ 
-झौर एक व्यवस्था में रखा जा सकता है। 


यह सव कहने का मललब यह हुआ कि विद्यार्थियों को स्वास्थ्य 
“शिक्षा एक व्यवस्वित रूप में एक विशेष ग्रध्यांपक द्वारा प्रदान का 
जानी चाहिए। इल का यह भी मतलब हुभ्रा कि हाईजिन (४४९0) 
'सारे स्कूल के लिए वेकल्पिक विषय हो जाना चाहिए । कभी-कभी 
निशेष योग्य -डाक्टरों द्वारा इस सम्बन्ध में भाषण भी करवाए 
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हि |] Vp $ के Bhuvan Vani Trust Donations 
जाने चा हिं विशेधि क + 
वशप रूप में स्वास्थ्य सप्ताहों (Health #९३५) 


का आयोजन भी करना चाहिए, जिन में बच्चों के संरक्षकों को भी 
“निमंत्रित किया जाए । कई राज्यों में ग्रध्यापक शिक्षण केन्द्रों के लिए 
हाईजित को वेकल्पिक विपत्र वना देने का विचार है । 


४. स्वास्थ्य शिक्षा का सलेबस 


स्वास्थ्य शिक्षा के सलेवस के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है, क्योंकि लोधों के स्वास्थ्य के निम्न स्तर को केवल हाईजीन 
अथवा सिद्धांतों के द्वारा ही बेहतर नहीं बनाया जा सकता। हमें 
सीधा स्वास्थ्य रौर अरोग्यता के नियमों की शिक्षा से ग्रारम्भ' 
करता होगा, क्योंकि विद्यार्थी को स्वास्थ्य के आ्रावश्यक ज्ञान से 
अली प्रकार परिचित होना चाहिए । निस्संदेह 'ज्ञान”- से 'कार्य? 
का अधिक महत्व है, परन्तु श्रपने विचार बनाने. के लिएं, ग्रौर 
'किसी निणाँय पर पहुंचने के लिए ज्ञान के महत्व को भी श्रांख से 
आल नहीं किया जा सकता | स्वास्थ्य झिक्षा के सलेवस को बनाते 
समय हमें कई बातों का ख्याल रखना चाहिए-जैसे कि स्वास्थ्य 
निरीक्षण के परिणाम, बच्चों की अपनी दिनचस्पियाँ और बच्चों 
के औसत-स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के बारे में किसी विशेषज्ञ- 
डाक्टरों की सम्मतियां, और श्रन्य देशों में प्रचलित कार्य क्रमों का 
ज्ञान श्रादि इत्यादि । 

कोर्स में निम्नलिखित विषय रखे जा सकते हैं 

भोजन---इसकी दारीर के लिए झ्रावश्यकता, यह कहां से प्राप्त. 
किया जाता है, इसकी शुद्धता, इस के तैयार करने की विधि, इसका 
थचाना, और इसका गंद के रुप में शरीर से निकलना । 


पानी, हवा, श्राराम, मतबहलाव श्रौर नींद । . «5 
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प्रव्यवस्थित हेलिती प्र 'कुतिसित! पक सिं की प्थवास्थ्य पर 
प्रभाव, बिमारियों के कारण और उस से रक्षा के उपचार, खास 
ग्ररोग्यता के नियम, जिस तरह कि घरेलु श्ररोग्यता, मानसिक 
ग्ररोग्यता के नियम, फस्टं-ऐड (£75६ 20) का ज्ञान ग्रादि । 


छोटी श्रेणियों के ग्रध्यापकों को चाहिये कि ग्ररोग्यता के नियमों 
की शिक्षा व्यवहारिक रूप से दे, बच्चों के लिए और कोई ढंग सफल 
नहीं हो सकता | वे बच्चों को हाथ धोने के कारण लिखने पर जोर न 
दे, जब तक कि उन्हें भली प्रकार हाथ बोते नहीं आते । हर रोज 
सवेरे यह देखना चाहिए कि उनके हाथ-मुह साफ हैं, बालों को 
कन्धी कर ली गई है, नाखून कटे हुए हैं श्रौर कपड़े साफ तथा चुस्त 
हैँ। दाँत देखना भी एक खेल बनाई जा सकती है, और बच्चों को 
सफ़ाई के पुरस्कार दिए जा सकते हैं । सो पहिले व्यवहारिक ज्ञान 
और बाद में सैद्धांतिक शिक्षा । 


स्वास्थ्य सम्बन्धी सहज नियमों की शिक्षा बड़े ही दिलचस्प श्रोर ` 
मनमोहन चित्रों द्वारा दी जा सकती है । जब बच्चों को मुह हाथ बोते 
बच्चों की सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें दिखाई जाएंगी, तब वे साफ़, श्ररोग्य 
बच्चों के सौन्दर्य से परिचित हो जाएंगे ऐसी तस्वीरों को चिपकाने के, 
लिए बच्चों के पास एक कापी रखी जा सकती है और तस्वीरों के साथ 
कुछ वाक्य लिखवाए जा सकते हैं । स्वास्थ्य के नियम . किसी तुकांत F 
में लिखे जा सकते हैं, श्रौर इस प्रकार जवानी याद किये जा सकते हैं । 
कई प्रकार की ऐसी कहानियां मुनाई जा सकती हैं, जो स्वच्छता के 
महत्व को प्रदर्शित करे । मतलब यह कि स्वास्थ्य शिक्षा जितर्नी, 
अधिक से श्रविक मनोरंजक हो सकती है, उतनी होती क | 
यह केवल घोटे लगाने जैसा रूखा-सा विषय नहीं होना चाहिए 
और न ही डंडे के जोर से इस प्रकार का. शिक्षा देनी चाहिए । 
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तर पतर प्रोत Sahib Bhuyan Vanj Trust DQnatigns 
च्च श्रेणियों में जाकर अरोग्यता के नियमों को जीव विज्ञान 


आर वनपस्पती शास्त्र के साथ पढ़ाना चाहिए । इन श्रेणियों के लिए 
ग्रारोग्यता के नियमों की पुस्तक भी होनी चाहिए। यहां पर भी अधिक 
बल व्यवहारिकता की ओर ही देना चाहिए । अध्यापक स्वयें भी श्रेणियों 
में साफ-सुथरी पोशाकों में आए. ग्रौर कमरे की सफाई पर ज़ोर दें। 
विद्यार्थियों की शारीरिक योग्यता की ओर पूरा ध्यान दे और देखें कि 
यदि नाक और कान में कुछ दोष होने के कारण विद्यार्थी पढ़ाई में 
पीछे रह जाते हैं तो उनकी ओर एक दम पूरा ध्यान दिया जाता है 
कि नहीं | यदि बच्चे कम खुराक के कारण पीछे रह जाते हों, तब 
उन्हें स्कूल की श्रोर से दूध या लस्सी दी जानी चाहिए । संयुक्‍त 
` कमेटी (Joint C0m/¡£६९९) अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर 
. देती है कि बच्चों को दोपहर को स्कूल या घर की श्रोर से लाया 
हुआ खाना मिलना चाहिए । | 
गर्मियों में टोपी या पगड़ी पहनना स्कूल का एक नियम-सा हो 
जाना चाहिए । सोने के घण्टों के बारे में, शौचादि के बारे में, दांत 
ँ साफ करने और ठीक साफ सुथरे कफ्ड़े पहनने के वारे में भी कुछ 
/ शिक्षा दी जाती चाहिए । ड्रिल ग्रादि कराने से कमजोर पीठ सीधी 
| ग्रीर मजवर, कन्थे चौड़े, चलना चुस्त और तेज, विशेष व्यायाम के 
द्वारा छाती ठीक और बच्चे को सव ओर से निडर और शक्तिशाली 
बनाया जा सकता है । (इस बारे में शारीरिक शिक्षा वाले अध्याय में 
पर्याप्त प्रकाश डाला जाएगा ) हमारी समस्त शिक्षा का केन्द्र चुतो 
श्रौर काम है | गति ही जीवन है, भ्रौर अच्छी गति वास्तविक शिक्षा | 
हाई स्कूल के सलेवस में आसान से शारीरिक श्ररोग्यता के डर 
| 'नालियों की सफाई, गद, कमरों में हवा का भ्रबन्ध, पीने वाले पा 
हिफाजत, बुलार, विटेमिन (४/०5) मौर संतुलित भोजन 
| (Balanced Get), व्यायाम, मकान के आंगंन की सफाई. 
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प्रव्यवस्थि १ लिंती आर कुसति "व तिथी ?का प्श्वास्प्य पर 
प्रभाव, बिमारियों के कारण और उस से रक्षा के उपचार, खास 
ग्ररोग्यता के नियम, जिस तरह कि घरेलू श्ररोग्यता, मानसिक 
ग्ररोग्यता के नियम, फ्टं-ऐड (£75६ 20) का ज्ञान आदि । 

छोटी श्रेणियों के ग्रध्यापकों को चाहिये कि ग्ररोग्यता के नियमों 
की शिक्षा व्यवहारिक रूप से दे, बच्चों के लिए ग्रोर कोई ढंग सफल 
नहीं हो सकता । वे बच्चों को हाथ धोने के कारण लिखने पर जोर न 
दे, जब तक कि उन्हे भली प्रकार हाथ शने नहीं आते । हर रोज 
सवेरे यह देखना चाहिए कि उनके हाथ-मुह साफ हैं, बालों को 
कन्धी कर ली गई है, नाखून कटे हुए हैं ्रौर कपड़े साफ तथा चुस्त 
हैं। दाँत देखना भी एक खेल बनाई जा सकती है, और बच्चों को 
सफ़ाई के पुरस्कार दिए जा सकते हैं । सो पहिले व्यवहारिक ज्ञान 
और बाद में सैद्धांतिक शिक्षा । 


स्वास्थ्य सम्बन्धी सहज नियमों की शिक्षा बड़े ही दिलचस्प श्रीर ` 
मनमोहन चित्रों द्वारा दी जा सकती है । जब बच्चों को मुह हाथ घोते | 
बच्चों की सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें दिखाई जाएंगीं, तब वे साफ़, अरोग्य 
बच्चों के सौन्दर्य से परिचित. हो जाएंगे ऐसी तस्वीरों को चिपकाने.के , 
लिए बच्चों के पास एक कापी रखी जा सकती है और तस्वीरों के साथ 
कुछ वाक्य लिखवाए जा सकते हैं । स्वास्थ्य के नियम किसी चुर्कांत 
में लिखे जा सकते हैं, और इस प्रकार जवानी याद किये जा सकत हैं । 
कई प्रकार की ऐसी कहानियां मुनाई जा सकती हैं, जो स्वच्छता हे 
महत्व को प्रदर्शित करे । मतलब यह कि स्वास्थ्य शिक्षा जितर्नी, 
ग्रधिक से श्रविक मनोरंजक हो सकती है, उतनी होनी क 
यहु केवल घोटे लगाने जैसा रूखा-सा विषय नहीं होना चाहिए, 
ग्रौर न ही डंडे के जोर से इस प्रकार का. शिक्षा देनी चाहिए । 
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च्च श्रोणयों मे जाकर अररोग्यता के नियमों को जीव विज्ञान 


और बनपस्पती शास्त्र के साथ पढ़ाना चाहिए । इन श्रेणियों के लिए 
ग्रारोग्यता के नियमों की पुस्तक भी होनी चाहिए । यहां पर भी अधिक 
बल व्यवहारिकता की ओर ही देना चाहिए । अध्यापक स्वयें भी श्रेणियों 
में साफ-सुथरी पोशाकों में ग्राऐ गौर कमरे की सफाई पर ज़ोर दें। 
विद्यार्थियों की शारीरिक योग्यता की शोर पूरा ध्यान दे श्रौर देखें कि 
यदि नाक और कान में कुछ दोष होने के कारण विद्यार्थी पढ़ाई में 
पीछे रह जाते हैं तो उनकी ओर एक दम पूरा ध्यान दिया जाता है 
कि नहीं | यदि बच्चे कम खुराक के कारण पीछे रह जाते हों, तब 
उन्हें स्कूल की ओर से दूध या लस्सी दी जानी चाहिए । संयुक्‍त 

. कमेटी (Joint Commit(९९) श्रपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर 
देती है कि बच्चों को दोपहर को स्कूल या घर की श्रोर से लाया 


हुआ खाना मिलना चाहिए । 
गर्मियों में टोपी या पगड़ी पहनना स्कूल का एक नियम-सा हो 
जाना चाहिए । सोने के घण्टों के वारे में, शौचादि के बारे में, दांत 
? साफ करने और ठीक साफ सुथरे कपड़े पहनने के वारे में भी कुछ 
/ शिक्षा दी जानी चाहिए । ड्रिल ग्रादि कराने से कमजोर पीठ सीधी 
| रौर मजवर, कन्थे चौड़े, चलना चुस्त आर तेज, विशेष व्यायाम के 
द्वारा छाती ठीक और बच्चे को सव और से निडर और शक्तिशाली 
| बनाया जा सकता है । (इस बारे में शारीरिक शिक्षा वाले अ्रध्याय में 
पर्याप्त प्रकाश डाला जाएगा ) हमारी समस्त शिक्षा का केन्द्र चुस्तो 
ग्रौर काम है। गति ही जीवन है, और अच्छी गति वास्तविक शिक्षा | 
| हाई स्कूल के सलेबस में आसान से शारीरिक भरोग्यता के नियम, 
नालियो की सफाई, गद, कमरों में हवा का प्रबन्ध, पीने वाले पानी 
की हिफाजत, बुखार, विटेमिन (Vitamins) और संतुलित | भोजन 
| (Balanced ती), व्यायाम, मंक्रान के आंगंन की सफाई, 
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प्रव्यवस्थिय १ लिंती परे किस वध सिथ ?का प्थवास्थ्य प्र 
प्रभाव, बिमारियों के कारण और उस से रक्षा के उपचार, खास 
ग्ररोग्यता के नियम, जिस तरह कि घरेलु श्ररोग्यता, मानसिक 
अरोग्यता के नियम, फस्टं-ऐड (75६ 20) का ज्ञान आदि । 


छोटी श्रेणियों के ग्रध्यापकों को चाहिये कि ग्ररोग्यता के नियमों 
की शिक्षा व्यवहारिक रूप से दे, बच्चों के लिए और कोई ढंग सफल 
नहीं हो सकता । वे बच्चों को हाथ धोने के कारण लिखने पर जोर न 
दे, जब तक कि उन्हे भली प्रकार हाथ वोने नहीं राते । हर रोज 
सवेरे यह देखना चाहिए कि उनके हाथ-मुह साफ हैं, वालों को 
कन्धी कर ली गई है, नाखून कटे हुए हैं और कपड़े साफ तथा चुस्त 
हैं। दाँत देखना भी एक खेल बनाई जा सकती है, और बच्चों को 
सफ़ाई के पुरस्कार दिए जा सकते हैं । सो पहिले व्यवहारिक ज्ञान 


और बाद में सैद्धांतिक शिक्षा । 


स्वास्थ्य सम्बन्धी सहज नियमों की शिक्षा बड़े ही दिलचस्प श्रौर ` 
मनमोहन चित्रों द्वारा दी जा सकती है । जब बच्चों को मुह हाथ घोते | 
बच्चों की सुन्दर-सुन्दर तस्वीरें दिखाई जाएंगीं, तब वे साफ़, अरोग्य 
बच्चों के सौन्दर्य से परिचित हो जाएंगे ऐसी तस्वीरों को चिपकाने. के 
लिए बच्चों के पास एक कापी रखी जा सकती है और तस्वीरों के साथ 
कुछ वाकय लिखवाए जा सकते हैं । स्वास्थ्य के नियम किस्ती चुर्कांत... 
में लिखे जा सकते हैं, और इस प्रकार जवानी याद किये जा सकते हैं । 
कई प्रकार की ऐसी कहानियां मुनाई जा सकती हैं, जो स्वच्छता a 
महत्व को प्रदर्शित करे । मतलब यह कि स्वास्थ्य शिक्षा जितनी 
ग्रधिक से श्रविक मनोरंजक हो सकती है उतनी होनी चाहिए। 
यह केवल घोटे लगाने जैसा रूखा-सा विषय नहीं होना चाहिए, 
र न ही डंडे के जोर से इस प्रकार का, शिक्षा देनी चाहिए । 
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च्च श्रेणियों में जाकर श्ररोग्यता के नियमों को जीवं विज्ञान 


और बनपस्पती शास्त्र के साथ पढ़ाना चाहिए । इन श्रेणियों के लिए 
ग्रारोग्यता के नियमों की पुस्तक भी होनी चाहिए। यहां पर भी अधिक 
बल व्यवहारिकता की ओर ही देना चाहिए । अध्यापक स्वयें भी श्रेणियों 
में साफ-सुथरी पोशाकों में श्राएं और कमरे की सफाई पर जोर दें। 
विद्याथियों की शारीरिक योग्यता की ओर पूरा ध्यान दे श्रौर देखें कि 
यदि नाक और कान में कुछ दोष होने के कारण विद्यार्थी पढ़ाई में 
पीछे रह जाते हैं तो उनकी ओर एक दम पूरा ध्यान दिया जाता है 
कि नहीं | यदि बच्चे कम खुराक के कारण पीछे रह जाते हों, तब 
उन्हें स्कूल की श्रोर से दूध या लस्सी दी जानी चाहिए। संयुक्‍त 
. कमेटी (Joint Committee) अ्रपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर 
देती है कि बच्चों को दोपहर को स्कूल या घर की श्रोर से लाया 
हुश्रा खाना मिलना चाहिए । | 
गर्मियों में टोपी या पगड़ी पहनना स्कूल का एक नियम-सा हो 
जाना चाहिए । सोने के घण्टों के बारे में, शौचादि के बारे में, दांत 
साफ करने और ठीक साफ सुथरे कफ्ड़े पहनने के बारे में भी कुछ 
/ शिक्षा दी जानी चाहिए । ड्रिल श्रादि कराते से कमजोर पीठ सीधी 
| ग्रौर मजवर, कन्थे चौड़े, चलना चुस्त और तेज, विशेष व्यायाम के 
द्वारा छाती ठोक और बच्चे को सव ओर से निडर श्रौर शक्तिशाली 
बनाया जा सकता है । (इस बारे में शारीरिक शिक्षा वाले ध्याय में 
पर्याप्त प्रकाश डाला जाएगा) हमारी समस्त शिक्षा का केन्द्र चुस्तो 
श्रौर काम है । गति ही जीवन है, और अच्छी गति वास्तविक शिक्षा | 
हाई स्कूल के सलेवस में आसान से शारीरिक भरोग्यता के पक 
नालियों की सफाई, गद, कमरों में हवा का प्रबन्ध, पीने वाले पा 
की हिफाजत, बुखार, विटेमिन (Vitamins) ग्रौर संतुलित | न 
/ (Balanced diet), व्यायाम, मकान के आंगन की सफाई, 
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आराम फेल हुई (वि्राहिववेंकि आएव्े ज्ञामा छरीर ० कित्सा ग्रादि 
रखे जा सकते हैं। 


अध्यापकों को ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों पर घर के काम 
का भ्रधिक बोझ न पड़े । 


सो ठीक कार्यक्रम और ठीक ढंग ही बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक 
रख सकते हैं । कम खुराक के शिकार, दोषों से भरे हुए बच्चों पर 
कोई भी जाति बहुत देर तक नहीं टिक सकती | यदि बच्चों के 
विकाश की ओर पुरा ध्यान दिया जाए, तव ही वे वास्तविक ग्रथ 
में श्रच्छे नागरिक वन सकेंगे । देश के सम्मुख सचमुच ही एक 
सुनहरा श्रवसर है क्रि एक मज़बूत और श्ररोग्य जाति की नींव रखने 
के लिए बच्चों की ग्रोर पूरा ध्यान दे; ताकि आज के बच्चे कल एक 
शानदार दुनिया बना सकें, क्योंकि श्राज के बच्चें ही कल के 
नागरिक होंगे । 


मानसिक स्वास्थ्य 
Mental Health 


१. मानसिक स्वास्थ्य का महत्व 
यह साधारणता कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन एक स्वस्थ 
शरीर में ही रह सकता है । झारीरिक नीरोगता ्रपने-ग्राप में कोई 
उद्श्य नहीं रखती । बल्कि बालों के मानसिक एवं नेतिक स्वास्थ्य 
को उन्नत करने के लिए ही होती है । मानसिक रूप से नीरोग बालक 
दुनिया के लिए बहुत लाभदायक व्यक्ति वन सकते हैं, और दूसरों की 
सहायता भी भली प्रकार कर सकते हैं । श्रौर इसी मानसिक 
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नीरोगता के कारण वे अपनी मर्जी के भ्रनुसार पेशे भी श्रपनो सकते 
हैं। सो मानसिक स्वास्थ्य का श्रर्थ हुआ समस्त व्यक्तित्य का स्वस्थ 
होना | 
मानसिक स्वास्थ्य के दो शत्रु होते हैं-अ्पने श्राप को खतरे 
में ्रनुभव करने वाला भाव, और हीनता-ग्रन्थि । यह दोनों ही 
बच्चे को अपनी शक्तियों का उचित एवं स्वाभविक उपयोग नहीं करने 
देते । छोटा बच्चा जब अपनी जीवन-यात्रा श्रारम्भ करता है तो 
ग्रपने आप को खतरे में अनुभव करता है । श्रपने सामाजिक जीवन 
के चारों श्रोर एक श्रभाव श्रनुभव करता है । इस प्रकार का 
हीनता का भाव, ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता जाए, दूर होता जाना 
चाहिए । यदि यह दुर नहीं होता, और डर उप्तकी ज़िन्दगी पर काबू 
पा लेता है, तो वह अपने श्राप को बड़ी ही श्रविश्वासनीय स्थिति 
में फंसा हुआ अनुभव करेगा श्रौर कोई भी रचनात्मक कार्य में वह 
ग्रसमर्थं होगा । उसका श्रपबे श्राप में विश्‍वास समाप्त हो जाएगा । 
वह सञनात्मक के स्थान पर मात्र एक एक ग्रनुकर्ता रह जाएगा । यह 
ग्रपनी शक्तियों को भली प्रकार उपयोग में नहीं ला सकेगा और 
` इसका परिणाम एक निर्वेल एवं व्यर्थ-सा व्यक्तित्व होगा । इसी प्रकार 
होनता-ग्रन्थि का भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता यदि बच्चे में हे सी 
से ही यह भाव पाया जाता है कि वह इतना अच्छा नह जितने 
कि वाकी, कि जो कुछ भी वह करता है वह व्यथ है, कि जीवन है 
श्रसफल होना ही उसके भाग्य में लिखा है, तब जानवर एव दुसर 


पर प्रभाव डालने वाले गुण जोकि एक गच्छे व्यक्तित्व के लिए 


त्र में ~ >> T भा में 
प्रावइयक हें--उस में से लुप्त हा जाते ह्‌ । ही नता का भाव उस 
T ९ ~ लु जाते 


धर कर जाता है! उसके दिल के भाव अन्दर के 
है बे, रा 2 त्रः 4 
हैँ । कई कुत्सित भावनाएं व्यक्त होने के लिए छटप? गती रहती हूं, 
} उका मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है । 
यहां पर यह स्पष्ट करने की ्रावश्यकता है कि कु 


छ रचनात्मक 
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कार्यं करने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना निवग्नार्य है और 
यह भी श्रावश्यक है कि बच्चा हर ऐसे काम में प्रसन्नता प्रनुभव 
करे । इस प्रकार के विचार बच्चों में उत्पन्न करना विद्वानों क 
ग्रावश्यक कर्तव्य हे । अध्यापक का सब से पहिला यह काम है कि 
वह बच्चों के मन की उमंगों श्लौर रूचियों को उपयोग में लाने बे 
पूर्ण अवसर प्रदान करे और इन रूचियों को ग्रच्छी ओर लगा कर 
किसी भले उद्देश्य के लिए प्रेरित करे । इस वात को कोई 
अस्वीकार नहीं कर सकता कि श्रहग्ण विचार दुनिया की हर बिमारी 
का ईलाज है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थिनों को 
सुन्दर विचारों से समृद्ध बनाए ) काम वेशक ज्यादा हो जाए, 
पर किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होती चाहिए, क्योंकि काम किसी को 
समाप्त नहीं कर सकता, परन्तु चिस्ताओं ने हज़ारों मनुष्यों का नाश 
कर दिया है । चिन्ता एक ऐसी छेनी है, भिसके द्वारा चेहरे पर 
दरारें सी पड़ जाती हैं। इसके विपरीत प्रसन्नता एक चमत्कार का 
सा काम कर सकती हैं । हंसना एक ऐसी दवा है जो समह 
विमारियों को दुर कर सकता है; और उदाक्ष विचारों से, जो कि 
जिन्दगी को दुःखदायी बना देते हैं, बचाना हे । श्रध्यापक को 
चाहिए कि आरम्भ से ही विद्याथियों के विचारों को स्वर 
मागं पर डाळे, श्रच्छे और सुन्दर उद्देश्य उनके समुख रखे, ताकि 
बच्चे उन्हें प्राप्त करने में प्रथत्वण्ील ' वने रहें और अनेक प्रकार की 
मानिक विक्रतियों से बच्चे रहें । 


२. मानसिक्र स्वास्थ्य किस प्रकार प्राप्त 
किया जा सकता है ? 


(१) श्रव्यापक्र को चाहिए कि विद्य/थियों को निकट से जग 


“इस प्रकार बच्चा बह श्रनुभव करेगा कि वह उसमें विश | 
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| { ~ 3 
re जशा हे आओ. Se Sao शी आ (rise 
थार और मित्रता के सम्बन्ध, वच्चा मै जो कुछ भी सुन्दर है, 
उसे अभव्यिक्ति का श्रवसर प्रदान करेगा । 
(२) बच्चे की अपनी इच्छानुसार काम करने में खुले अवसर 
| प्रदान किए जाने चाहिए । 

(३) बुरे विचारों को समूल नष्ट कर देने के लिए बिशेष ध्यान 
देना अत्यन्त श्रावश्यक है । 
। (४) यौन प्रवृत्तियों को उचित रूप से भ्रच्छी ओर लगाना 
| चाहिए । यदि बच्चों की रुचियों को रचनात्मक कार्थों की श्रोर प्रेरित 
| क्रिया जाए, तो हम मानसिक निरोगता प्राप्त करने में बच्चों की 
| पर्याप्त सहायता कर रहे होंगे । श्रध्यापक विद्याथियों को इस प्रकार 
| की शिक्षा दें कि बच्चों को रचनात्मक शक्तियों को पूर्ण रुप से 
प्रफुल्लित भ्रौर विकासित होने का श्रवसर मिळे । 

३. भोजन श्रौर स्वास्थ्य के नियम 


(The problem of malnutrition) 
न्वेषकों का यह विचार है कि देश के अच्छे से अच्छे 
कि भव्य इमारतें हैं, खेलों के शानदार 
मैदान श्रौर शारीरिक शिक्षा के योग्य अध्यापक हूँ-डाक्टरों की 
क्‍ रिपोर्ट संतोष-जनक नहीं । इसका सब से बड़ा कारण यह है कि बच्चों 
को. ठीक प्रकार का भोजन नहीं दिया जाता--ग्रलत किस्म का भोजन 
समस्त बिमारियों की जड़ है । थोड़ी श्रौर लक खुराक पर ह वाले 
बच्चों को पढ़ाता न केवल अध्यापक की शक्तियों को ही व्यर्य हा हैं, 
बल्कि बच्चे के साथ भी एक अत्याचार करता है, क्योंकि एक थकते हुए 
होने के कारण शरीर में बडी 


नर्वस सिस्टम (पेशा ४005 System) s 
जल्दी विकृतियां उत्पन्त हो जात हैं । गलत कस्म की खुराक खाने वाले 


„ महान श्र 
स्कूलों में भी--जिनकी 
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को पढ़ाना असम्भव हो जाता हैं, और यदि पढ़ाने का यत्न किया भी 
जाए तो के मेञ्झाडयेवील्छाुकंव्माससिका'र्वारध्य' कब्र प्रभाव पड़ता 
है! 
डाक्टरों का शव यह विचार है कि ग़लत किस्म की खुराक बहुत 
सी विमारियों की जड़ है । खुराक सम्बन्धी ग्राजकल की खोजों ने यह 
बताया है कि खुराक में विशेष तत्त्व-जिन्हें विटामिन कहा जाता 
है-- होने अत्यन्त आ्रावश्यक हैं यह तत्व ताज़े फलों में, हरी 
सबजियो, दृव-मक्खन, मच्छली का तेल और बहुत से श्रन्न के 
छिलकों में होते हैं । इन विटामिन की कमी के कारण कई प्रकार की 
विमारियां हो जाती हैं सो इस प्रकार ऐसे बच्चे, जिन्हें भली प्रकार 
खुराक नहीं मिलती, भली प्रकार विकास नहीं कर सकते । या तो बे 
श्रपनी उमर से ज्यादा छोटे होते हैं, या हल्के, उनमें शक्ति कम होती 
है श्रौर चेहरे पर भी एक उदासी सी छाई रहती है । जिन बच्चों को 
खुराक मिलती है वे भी कई प्रकार की बिमारियों के शिकार हो 
जाते हैं । 
यहाँ पर स्कूल खुराक के दोषों को दूर करने में कई प्रकार की 
सहायता कर सकता है। यदि घर जहां कि बच्चा श्र/ता है उसे खुराक 
नहीं दे सकता, जोकि उसके विकास के लिए श्रत्यन्त आवश्यक हैं, 
तो स्कूल को उसडी सहायता करनी चाहिए संयुक्त कमेटी ने अपनी 
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि सारे बच्चों के लिए दुपहर का 
खाना स्कूल में ही खाने का प्रबन्ध होना चाहिए --चाहे वे खाना 
घर से नायें, ग्रौर चाहे स्कूल की श्रोर से दिया जाए | प्रगतिशील 
स्कूलों में भ्रव यह श्रनुभव किया जाने लगा है कि खुराक के दोषों 
को दूर करना स्कूल के उत्तरदायित्तों में से एक है, क्योंकि विद्या 
का मतलव केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य श्रीर शरीर 
की भलाई की गोर भी व्यान देना ग्रत्यन्त श्राववयक है । इस लिए 


“> 
ie 
जज 
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ग्रावश्यक 'है"गकि किसी: अंक श/कप०्शक्तिदायिकी भमिं स्कल की श्रोर 

से दिया जाए । गरीब परिवारों के सहायक के लिए कुछ स्कूल सबेरे 
~ की रोटी, दोपहर का खाना श्रोर दूध, थोड़े ही पैसों के बदले में 
दे रहे हैं । 
इसके श्रतिरिक्त बच्चों के स्वभाव श्रौर खुराक में परिवतंन लाने 
के लिए सरक्षकों का काम काफी सहज हो सकता है, यदि प्रच्छी 
खुराक का कार्यक्रम स्कूल में चल रहा हो । यदि स्कूल में बच्चे को 
खुराक के नियमों के बारे में ज्ञान दिया जाता है और उस ज्ञात को 
कार्याचित करने के लिए स्कूल में ग्रवसर भी प्रदात किए जाते हैं, 
तब घर में भी इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप मिल सकता है। सरंक्षकों 
का कतव्य है कि स्कूल के कार्यक्रभ में सहायता करे रौर उते सफल 


बनाने में पूरा हाथ बटाएं । हि 
शासन का यह कतंव्य है कि स्कूल को बच्चों की खुराक के लिए 


खुले पैसे दे, क्योंकि गरीवी बिमारी जैसे शत्रुओं को दूर करके एक 
प्रच्छी जाति का निर्माण उसका कर्तव्य है। 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


कांड १३ 
शारीरिक शिक्षा 


१. शारीरिक शिक्षा का महत्व 


वह आदमी स्वास्थ्य नहीं कहला सकता जो कभी बिमार न 
पड़ा हो, स्वास्थ्य व्यवित तो वह है जो बड़ी श्रच्छी तरह से जी 
सके भ्रौर बहुत ही अ्रच्छी तरह से ज़्यादा से ज्यादा काम भी कर 
सके । आज का प्रत्येक विद्वान बच्चे के स्वास्थ्य को स्वास्थ देखना 
चाहता है। श्रच्छा क्ष्वास्थ्य शिक्षा का एक अप्रसांगिक श्रंग नहीं 
समभा जाता, बल्कि वह तो शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता 
है । यदि हम मनुष्य का पुर्ण-विकास करना चाहते हैं, तो हमें मनुष्य 
के समस्त श्रवयों को काम में लाना चाहिए । र्तो (२००5५९४) 
का बिचार है,--शरीर की सुन्दर और श्रच्छी बनावट ही दिमाग़ 
के काम को सहज एवं विश्वसनीय बना सकती है । ऐसी शिक्षण- 
पद्धति जो शरीर को बौद्धिक एवं नैतिक पक्ष से पृथक करती है 
अथवा पृथक करने का प्रयत्न करती है, वह {मस्तष्क और शरीर 
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की एकता). अ्ाहीछाहेन्सलषिएएय जतनाव्है, क्योंकि यदि 
हम एक मनुष्य को पढ़ाना चाहते हैं तो हमें उस के दिल ग्र दिमाग 
को एक साथ ही विकसित करने का प्रयत्न करना पड़ेगा । स्वभाव 
ग्रौर आचरण श्रभिन्न तत्व हैं । शरीर के प्रत्येक श्रंग के विकास 
के साथ ही जिन्दगी की लड़ाई सफलता के साथ लड़ी जा सकती है । 
स्पैसर ने ठीक कहा है-- जिन्दगी में सफल होने के लिए एक अच्छा 
पयु होना अत्यन्त श्रावश्यक है और देश की खुशहाली के लिए 
्रच्छी पशुग्रों की जाति होनी पहली शर्ते है! इस कथन में थोड़ा 
सा भी झूठ नहीं हैं, क्योंकि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रह 
सकता है । 

वह दिन गए जबकि ब्रात्मा को उन्नत करने के लिए शरीर को 
सुखाने पर जोर दिया जाता था, जब यह ख्याल किया जाता था 
कि शरीर और श्रात्मा एक दूसरे से बिपरीत ही हैं । वास्तविक शिक्षा 
का परिणाम एक जर्जरित स्वास्थ्य ग्रौर हड्डियों के पिजर पर स्थित 
एक विकसित मस्तिष्क नहीं है; बल्कि एक प्रफुल्लित स्वास्थ्य पर 
स्थिर एक विवेकपूर्ण एवं विक्रसित मस्तिष्क होता है । तीत प्रकार 
की शिक्षाश्रों में से-वौद्धिक, नैतिक एवं शारीर्कि-तीसरी को सब 
से ग्रधिक महत्त्व दिवा जाता है । अध्यापक को कर्तव्य है कि बच्चों 
को जितना अधिक हो सकता है, नैतिक, बौधिक और शारीरिक रूप 
से पूर्ण बनाए । इसीलिए डबल्यू. एम" रायवर्न (W. M. 
R$b४77) का विचार है कि हमें भारतीय शिक्षा के लिए एक 
झ्ञारीरिक शिक्षा की फ़िलासफ़ी की आवश्यकता है, जिस में शा रीरिक 
शिक्षा को अ्रपना यथायोग्य स्थान मिले, भर जिस में इस दे महत्व 
को पूर्णं रूप से स्वीकार किया जाए । अरव यह अनुभव केया > 
रहा है कि ठीक खुराक, चिकित्साएं स्वास्थ्य के नियमों के अर £ 


तं न हों, अपने आप 
प्राचरण--चाहे यह सब कितने ही अच्छे क्यों ने ९० 
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सकते, केव्रल शोले काशी, उं 

हो रि लों का सामान खरीदने 
की समर्थ्य नह रखते, _और स्कूल को तरफ से ऐसे सामान देने का 
प्रवम्ध नहीं होता । खेल्लों का भली प्रकार से प्रवन्ध भी नहीं किया 
जाता | कई वार समय ही सव विद्यार्थियों को ठीक नहीं बैठता । 
विद्यार्थी और उन के माता-पिता पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देते 
है क्योंकि विद्यार्थी मैच शौर टूर्नामेंट में अच्छे भी निकल ग्राएँ 
तो भी कयामत (परीक्षा) वाले दिन उनकी परख उती परीक्षा की 
कसोटी पर होती है । पास हो गये तो अच्छा, नहीं तो कोई पुछता 
ही नहीं । 

श्रच्छी शारीरिक शिक्षा देने में इस प्रकार की कई रक्रावटे हैं ! 


३. क्या शारीरिक शिक्षा और खेलें अनिवार्य 
बना दी जानी चाहिएं ? 


यों यह बड़ा-ग्रजीव सा लगता हैं कि खेलों को भी भ्ननिवार्य 

बनाया जाए, पर याद रखना चाहिए कि हमारे देश में मजवूरी ही कुछ 
कर सकती है । जब तक विषय को अनिवार्य नहीं कर दिया जाता, तव 
तक उस और कोई ध्यान नहीं देता । हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 
श्रौर नवयुवक श्रपनी शरीरिक रक्षा की ओर पुरा ध्यान दें। इस 
समय उन्हें अपने शरीर को भली प्रकार रखने का ख्याल नहीं, न ही 
वे किसी प्रकार का व्यायाम ही करते हैं क्योंकि यह आदत उन में 
आरम्भ से ही नहीं डाली जाती | इसलिए जरूरत है कि हमारे युवक 
स्कलों रौर कालेजों से सुन्दर शरीर भी ले कर निकलें श्रौर इसलिए 
इसे ग्रनिवार्य बनाये बगैर और कोई चारा भी नहीं । 
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से एक सु «ढा ब्रा मिम भो कणसे लिए अच्छी 
शारीरिक शिक्षा देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है । शरीर को 
सुन्दर श्रौर शक्तिशाली बनाना एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्‍न है, 
इसलिए प्रत्येक स्कूल, जो राष्ट्र निर्माण का गौरव प्राप्न करना 
चाहता है, को शारीरिक शिक्षा का यथायोग्य प्रवन्ध “करना 
चाहिए । 


शारीरिक खेलों से शरीर मजबूत होगा श्रौर आत्मा भी 
कठिनाइयों के संमुख शक्तिशाली वन सकेगी । भारत को किस 
चीज की इस समथ ग्रावश्यकता है विवेकानन्द लिखता है~'्रब 
भगवत्‌ गीता नही, बल्कि फुटबाल खेलने बारे मैदान की श्रावश्यकता 
है । भारत जैसे साधुग्रों के देश में बच्चों के लिए शरीर को 
अच्छा बताना और अधिक आवश्यक हो जाता है । यह शिक्षा 
न केवल झरीर को बनाने में ही सहायता दे सकती है, बल्कि एक 
अच्छा नागरिक बनने के लिए भी उत्तम शिक्षा दे सकती है । 


२. आज की शारीरिक शिक्षा के दोष 


श्राज के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की ओर बहुत कम 
भ्यान दिया जाता है | न ही ग्रध्यापक दिलचस्पी लेते हैं श्रोर न ही 
विद्यार्थी । शारीरिक शिक्षा के लिए कोई अलग अध्यापक नहीं रखा 
जाता, वल्कि यह उत्तरदायित्व भी पहिले से ही बोझ के नीचे दवे 
्रध्यापकों पर फेंक दी जाती है, ्रौर इसलिए वे भी इस को एक 
वेगार का काम समझ कर खत्म करने के लिए विवश हो जाते हुँ । 
इस के अतिरिक्त स्कूल की इमारत बनाते समय कक्षाश्रों के कमरों 
का तो ख्याल रख लिया जाता है, लेकिन सेलो के मैदानों की 
भ्रौर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता--इसलिए यदि कोई एकाधि 
मैदान बना भी लिया जाता है, तव वहां सारे विद्यार्थी खेल नहीं 
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क ऽक्षमः Yan आ pees 
विद्यार्थी, जो रि त ह म ३ ~ ^ लाभ उठा सकते हैं। 
7 जो कि गरीव घरों से आते हैं वे खेलों 
Pa चि ला का सामान खरीदने 
4 नदा रखते, और स्कूल को तरफ से ऐसे देने 
balan dn: फू से सामान देने का 
हैं हाता । खजा का भली प्रकार से प्रवन्ध भी नहीं हि 
जाता | कई वार समय ही विद्यार्थियों व 
४ है! सव विद्यार्थियों को ठीक नहीं बैठता | 
विद्यार्थ ग्रौर उन के माता-पिता पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देते 
है क्योंकि विद्यार्थी मैच और टूर्नामेंट में अच्छे भी निकल श्राऐं 
तो भी कयामत (परीक्षा) वाले दिन उनकी परख उती परीक्षा की 
कसोटी पर होती हे । पास हो गये तो अच्छा, नहीं तो कोई पुछता 
ही नहीं । | 
अच्छी शारीरिक शिक्षा देने में इस प्रकार की कई रुकावट हैं ! 


३. क्‍या शारीरिक शिक्षा और खेलें अनिवार्य 
बना दी जानी चाहिएं ? 


यों यह बड़ा-प्रजीब सा लगता हैं कि खेलों को भी अनिवार्य 

बनाया जाए, पर याद रखना चाहिए कि हमारे देश में मजबूरी ही कुछ 
कर सकती है । जब तक विषय को श्रनिवार्य नहीं कर दिया जाता, तब 
तक उस ग्रोर कोई ध्यान नहीं देता। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 
श्रौर नवयुवक अपनी शरीरिक रक्षा कीश्रोर पुरा ध्यान दें। इस 
समय उन्हें अपने शरीर को भली प्रकार रखने का ख्याल नहीं, न ही 
वे किसी प्रकार का व्यायाम ही करते हैं वयोंकि यह श्रादत उन में 
झारम्भ से ही नहीं डाली जाती | इसलिए जरूरत है कि हमारे युवक 
स्कूलों और कालेजों से सुन्दर शरीर भी ले कर निकलें रौर इसलिए 
इसे श्रनिवायं बनाये बगैर और कोई चारा भी नहीं । 
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किस प्रकार की "याुसिक्ि शिक्षा द्री.ज्ञाए 
शरीरिक शिक्षा में वे सब खेलें आयेंगी जोकि शरीरिक स्वास्थ्य 

बनाने में सहायक हों--न केवल व्यायाम, खेले, तैरना र नाचना, 
बल्कि खुला खेलना, पैदल यात्रा, स्कूल की ओर से किसी स्थान को 
देखने जाना, भ्रमण ग्रौर विहार, बाहर केम्प लगाने और हर प्रकार 
के वे काम और खेले ्राएंगी जो कि सभी प्रकार से रहने के लिए 
बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है । 

र शारीरिक शिक्षा, जव बच्चा स्कूल में श्राना शुरू करता है तब 

से ही आरम्भ कर देनी चाहिए और सारे स्कूल-समय में इसे जारी 

रखना चाहिए । 


५. बच्चों के स्कूल मै शारीरिक शिक्षा 


बच्चों के स्कूल के लिए शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित प्रयोजन 
होने चाहिऐ । 
१. बच्चे में चुस्ती, स्वतन्त्र काम करने के लिए साहस श्रौर एक 
| दम काम करने के लिये उत्साह पैदा करना । 
| २ * शरीर में लचक बनाये रखना ताकि श्रागे जा कर शरीर 
के दोषों को दुर करने के लिए सूधारात्मक ब्यायाम (Corrective 
Exercise) की अव्यकता न पड़े । 


३. प्रत्येक कार्य श्रथवा गति में चुस्ती श्रौर लचक प्राप्त करना | 

४. खली खेलों के द्वारा साँस और खून के दोरे को उकसाना 
श्रौर इस प्रकार बच्चे के विकास में ग्रौर अच्छी सेहत प्राप्त करन में 
सहायता करना । 


१. वच्चे में खुश, निडर. श्रौर श्राज़ाद विचार पैदा करना। 
इसलिये छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित खेले हो सकती हैं 
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१. आरम्भिक स्वर ताल युक्‍त खेल । 
२. श्रारम्भिक अध्यापक द्वारा निरीक्षित खेल । 
३. खुली खेलें । 


आरम्भिक स्वर ताल युक्‍त खेलें 


स्वर ताल युक्त एक स्वर .श्रौर ताल में प्रदान की हुई शिक्षा के, 
शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में बड़ा महत्व पूणां स्थान है । क्योंकि 
छोटे बच्चे आपस में मिल कर अपने ग्राप को व्यक्त कर बहुत खुशी 
प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की खेलों के द्वारा बच्चा संगीत में स्वर 
श्रौर ताल के तत्व को सराह सकेगा श्रौर इस प्रकार ग्रच्छे संगीत के 
लिये उस में रूचि उत्पन्त होगी । 

इस प्रकार की शिक्षा में ऐसे गीत जिन्हें नाटकिय रूप र ज 
सके, खेले जिन्हें ताल श्रनुपार सके श्रादि श्रा प t 
परन्तु नाटकीय रूप उस समय तक नहें देना चाहिए जब तक बच्चा 


शर्थ को न समझ सके । श्रथवा अर्थ को किसी हरकत के द्वारा व्यक्त 
[ल के साथ कोई सबक भी हो तो 


न कर सकता हो । स्वर श्रौर त 
बहुत श्रच्छां है । 4 
आरम्भिक खल 
] लय में नहीं होती, को भी बच्चे 
गोलदारे अथवा पंक्ति प बच्चों 
को खड़ा करके गेंद के साथ खिलाबा जा सकता है। ऐसी हक 
मे री तरह खेलने की, स्वार्थ रहित गौर इसी क नी र 
भावनायें पैदा कर सकती हैं। खेलें इस प्रकार की र ws 
बच्चे के शरीर को तियम अनुसार विकसित करने में सह. 

सके । 


खेले, जो कि किसी ताल श्रथ 
बहुत पसन्द करते हूँ । ऐसी खेलों में 
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खुली खेलों का ग्र्थ है ऐसी खेले जब कि वच्चा भली प्रकार से 
दौड़ कद वे ले ऐसी घड़ियां 
* इ कद श्रौर उछल सके | देखने वाले को चाहे ऐसी घडियां वास्तव 
में ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं । खेलने का श्रानन्द अपने आप में 
एक खुला है इस लिए यह बच्चों के लिए काफी भहत्व रखती हैं । 
जो बहुत से बच्चों का भुड़ सा लगता है उप्त में भी एक प्रकार की 
व्यवस्था होती है । हर एक बच्चे की ग्रपनी एक जगह होती है --चाहे 
एक बच्चा विना किसी प्रयोजन के चक्कर लगा रहा हो, तो भौ । 
शायद जो बच्चा गेंद के साथ खेल रहा हो वह सत्र से अच्छी तरह 
अपने श्राप को व्यक्त कर रहा हो । 

सो इपलिए ग्रावश्यक है छोटी उम्र के बच्चों को जितना स्कल 
में खेलना चाहे, खेलने दिया जाये । जब बच्चा ऐसी खुली खेलों 
से तग ग्रा जायेगा तो चुपचाप खेलना पसन्द करेगा । बच्चों को 
बहुत समय के लिए 'वैंती' (A।?॥७९5) याद करने के लिए 
चंठना उनकी प्रकृति के प्रतिकूल हैं, परन्तु उन के लिए काफी देर 
खेलना श्रस्वमविध नहीं । 


६. प्राइमरी स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा 

प्राईमरी स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा में वे सब खेलें ग्रा 
द हैं, जिन का कि कुछ शारीरिक लाभ होता है, जो श्रात्म- 
भ्रमिव्यक्ति का पूर्णं ग्रवसर प्रदान करे, जो उनकी श्रायु श्रनुकून 
हों, जो ऐसे श्रवसर प्रदान करें जिनके द्वारा विद्यार्थियों में समाजिक 
चेतनता विकसित हो । प्राइमरी स्कूल के विद्याथ्रियो के लिए कम से 
हस घण्टे के ्ञारीरिक काम की आवश्यकता है । प्राइमरी स्कूल 
के विद्यार्थियों के शःरीरिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित खेलें रखी 
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जा सकती हैं । 

( भ] खेलना, ग्रध्यापक द्वारा निरीक्षित खेले, तैरना तथा 
श्रन्य खेले । 

(ग्रा) नाचना और नाटक खेलना । 

(इ) छागे मारना । 

(ई) प्राकृत्तिक खेलें--दौड़ना, किसी चीज़ ऊपर चढ़ना; 
कूदना । 

(उ) शारीरिक दोषों को दूर करने के लिए खास-खास 
व्यायाम | 

अध्यापक द्वारा निरीक्षित खेलें 

खेलों में यदि उचित पथ-प्रदर्शन किया जाये, तो समाज में 
रहने के लिए विद्यार्थियों में श्रावश्यक गुणों को विकसित किया जा 
सकता है । खेलों को साधारणतय नागरिकता की शिक्षा की प्रयोग- 
शाला कहा जाता है । 

इस प्रकार की खेलों का सत्र से बड़ा लाभ यह है, कि इन के 
द्वारा शरीर के समस्त ग्रवयवों को विकसित किया जा सकता है। जिन 
ध सीधा खून के दौरे से होता है उनके द्वारा स्वास्थ्य 


सहायता मिल सकती है । यदि खेले श्रायु और लिए 
(८4 ५ 
हत से अच्छे ग्रुण बच्चे सीख सकते हैं । 


खेलों का सम्मन 
लाभ करने में 
के श्रनुसार हों, तो बहु » 
शरीर में लचक एवं शक्ति ग्राती है । 

यद्यपि इस प्रकार की खेलें होती चाहिए, परन्तु ल 
जरूरी है कि श्राधी छुट्टी में विद्यार्थियों को खेलों के का लला 
मिलें, और उन्हें खुली खेले खेलने किल प्रवसर म के क 
ताकि दे अपनी इच्छानुसार छेलें श्रौर कूद, केवल हे हे हक 
हालात श्रच्छे हों और खेलने का प्रावश्यक सामान मिल सकता ह 


१७% 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib छापप्खीरे्शा Trust Donations 


तैरना भी एक अच्छी खेल है। परन्तु हमारे देश के लिए यह 
डुल की बात है कि तेरने के लिए तालाव नहीं होते, जिस प्रकार 
अन्य देशों में हैं | तेरना न केवल बच्चों में विश्वास पैदा करता हुँ 
बलिक पानी का डर भी दूर करता हैं । 


खेलें 
(Athletics) 


इस प्रकार को खेलों का प्राइमरी स्कूल में महत्वपूर्ण स्थान है । 
बच्चे हमेशा ही दौइना कूदना चाहते हैं । नयी-नयी खेलों के लिए-- 
बांधा-दौड़ (05६2८९ 720९5), श्रण्डे श्रौर चम्मचो की खेलें 
(Egg and spoon 78०९३), बोरी की दौड़ (Sack races) 
` ध्रादि का बच्चों को खास शौक होता ठरै। मनबहलाव ही इन खेलों 
का विशेष प्रयोजन होता है और इन खेलों के द्वारा खेल की रुचि 
को प्रकट करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकता है । इन खेलों के 
हारा शरीर शक्तिशाली बनता है, जिस्म में एक लचक पैदा होती है, 
पट्ट सजवूत होते हैं, अच्छे गुणों का संचार भी किया जा 
सकता है | 


इस प्रकार की खेलों के लिए आवश्यक है कि इन खेलों के 
प्रावश्यक्र नियमों पर पहले से प्रकाश डोल दिया जाए । इस प्रकार 
की खेलें साल में केवल एक वार ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि कई 
चार होनी चाहिएं, क्योंकि जो चीज़ करनी ही है उसे भली प्रकार से 
ही करना चाहिए । विद्याथ्रियो को खेलों के दिनों के लिए बड़ी 
अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, ताकि ऐसे अवसर सब के लिए 
ही प्रसन्वता के श्रवसर वन सकें । 
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किसी ताल ग्रथवा लय के साथ सेली हुई खेलों ने मनुष्य के 
इतिहास में काफी काम किया हैं । प्राइमरी स्कूल के शारीरिक शिक्षा 
के कार्यं कम ग्रामीण में गिद्धा खेलों के साथ गाना (तियां), पशुश्रों 
की श्रनुकृति, किसी व्यय पर दौड़ना, उछलना आदि बड़े ही ज़रूरी 
हिस्से हैं । इस प्रकार के ताल श्रौर राग विद्यार्थियों के लिए प्रसन्नता 
| दायक भी हो सकते हैं । 


छलांगें और कलाबाजियां लगाना 


| बिशेष कर लड़के नेये हुनर सीखने में श्रौर नये करतव दिखाने में 
बड़ी प्रसन्नता ग्रगुभव करते हैं । बच्चे कलावाजियों को खेल की 
तरह सीखते हैं। इस प्रकार की कलागज़ियां और छतांगे खुशी का 
बातावरण पैदा करती हैं और उत्साह तथा चुस्ती पैदा करके शरीर 
/ पर नियंत्रण रखना सिखाती हैं । यह बच्चों को जल्दी सोचना शरोर 
| उसके श्रनुसार काम करना सिखाती है । इनको विशेष विद्याथियों के 
अनुकूल भी किया जा सकता हैं, क्योंकि इनके विशेष वैज्ञाविक 
पर शारीरिक नियम होते हैं। 
यहां पर एक चीज स्पष्ट कर देती चाहिये --एक ही प्रकार 
` की खेले लड़के लड़कियों के लिये ठीक नहीं । इसमे कोई शक नहीं 
कि शरीर की शकत घ्रौरु पट्टों का ठीक प्रकार बिकसित होना लड़कियों 
` के लिये भी उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कों के लिये । परन्तु एक 
_ हो प्रकार के शारीरिक कार्य दोनों के लिये इस लिये प 
| हैं कि लड़कियां लड़कों से नीचो हैं, बल्कि इसलिये कि दो प 
; हैं । लड़कियों के लिए ऐसी खेले होनी चाहिए, जोकि उन पर हई 


छलाँगे लगाने में भी बच्चे बड़ा श्रानन्द श्रनुभव करते हैं। र 
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भार भा०डाजकतर।। हृही०उभके०शे्विर के धिवेक्ष'काफी सहायता दे 
a ष्ट 

जैसे कि मामूली प्रकार की कलावाज़ियां, उछलने और कदने में आसान 
व्यायाम, और ग्रापीण गिद्धे आदि । । 


प्राकृतिक खेल 


बच्चे का यह स्वाभाविक स्वभाव होता हे कि वह हर समय 
कुछ करना ही चाहता है । प्राकृतिक एत्रं स्वाभाविक खेलों में वह 
श्रपनी योग्यता करके आत्म-ग्रभिव्यक्ति कर सकता है । इतना ही 
पर्याप्त नहीं कि उन्हें खुली तरह दौड़ने श्रौर खेलने दिया जाए, बलिक 
उन्हें यह सिखाने की ग्रावशयकता है कि किस प्रकार ठीक दौड़ना, 
खेलना होता है । ऐसा बच्चा जो पैर अन्दर की श्रोर मोड़ कर बड़ी 


बुरी तरह से चलता है, उसे ठीक प्रकार से चलना सिखाना 
चाहिए । ह 


विशेष व्यायाम 

यह विशेष व्यायाम शरीर के दोषों को दूर करने के लिए उपयोग 
में लाए जाते हैं। इस प्रकार के ठीक करने वाले व्यायाम के र 
के लिए योग्य डाक्टर एवं एक योग्य शारीरिक शिक्षा के प्रध्यापक 
के सहयोग की श्रावश्यकता होती हैं । डाक्टर का कर्तव्य है कि विद्यार्थी 
का निरीक्षण करके, दोष का पता लगा कर विशेष प्रकार का | 
व्यायाम नियत करे श्रोर शरीरिक शिक्षा के श्रध्यापक के लिए | 
प्रावदयक है कि उन बताए हुए व्यायामों को ठीक प्रकार से कराएं | 
ताकि दोप दूर हो जाए । 


सेकंडरी स्कूलों के लिए शारीरिक शिक्षा 
सेकंडरी स्कूलों के शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में इस प्रकार ती | 
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खेल ग्रानी चाहिए जो कि शरीर के श्रवयवों के बराबर के विकास 
में सहायक हों, आत्म अ्रभिव्यक्ति का अवसर दें, जो कुछ श्रथं रखती 
हो और खेलने वाले जिन से श्रानम्द ले सकें और ऐसी परिस्थितियां 
उत्पन्न करें, जिन के द्वारा विद्याथियों की सामाजिक रूचियां भौ 
विकसित हो सक 

निम्नलिखित खेल सैकेंड्री स्कूल के शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों 
में रखी जा सकतो है । 

(श्र) खुली खेलें 

(ग्रा) अध्यापक द्वारा निरीक्षित खेलें 
(इ) श्रात्म-परीक्षण की खेलें (90-९५) 
नाच और संगीत 
श्रारम्भिक कलाएं 


खुली खेलें 
इस पड़ाव में वेमतलव दौड़ने ्रौर कूदने के स्थान पर खुली खेलें 
भी किसी विशेष कला या ढंग के अनुकूल होंगी । 


अध्यापक द्वारा निरीक्षित खेलें 


इनहैं कुछ इस प्रकार की खेलें श्रा सकती हैं-बासकेट बाल 


(Basket Ball), किकेट (Cricket); फुट बाल (£ हा re 
हाकी (Hockey), टेनिस (Tennis), वाली वाल a (Vo p 
Ball) ग्रादि। इस प्रकार की खेलों का श्रायोजन यादि ठीक भ्रं कक 
से किया जाये तो यह अच्छी तागरिकता की शिक्षा के लिये प्र 


बन सकती हैं । 
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ग्रात्म परीक्षण की खेलें 


इस प्रकार की खेलें वे खेलते हैं जहां कि हार या जीत, पास या 
फेल के मानदण्डों से अपने श्रापको जाँचा जाता है। डुबकी लगाना, 
दोड़ें लगानी श्रपने श्रापक्ो जांचने वाली खेले' हैं । 


नृत्य और “रंगीत 


साचना और गाना भी एक बहुत अच्छा व्यायाम है । नाचने से 
शरीर में स्फुर्ती श्राती है, अंगों में एक लचक पैदा होती है। यह 
मनोरंजन और युयकों की भावनाग्रों की व्यक्ती करण बहुत हा सुन्दर 
साधन है । केवल व्यायाम के लिए ही व्यायाम करना व्यर्थ सा काम 
है, परन्तु जब ऐसे व्यायाम नाच के रूप में किए जाते हैं तो उनका 
कुछ श्रर्थ भासित होने लगता है | श्राज तक हमारे स्कूलों में नृत्य को 
फोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता था | परन्तु अब यह प्रसन्नता की 
वात है कि नृत्य श्रौर संगीत को भी यथायोग्य स्थान दिया जा रहा 
है । नृत्य और संगीत भी श्रर्थपूर्ण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त 
संगीत खेलों में एक सुन्दर वातावरण पैदा करके सव को श्रानन्द दे 
सकता है । 


आरम्भिक कलाएं 


श्रारम्भिक कलाएं एक दिन, महीने या साल में नहीं सिखाई 
जा सकतीं | बल्कि यह तो यत्न श्रौर शिक्षा से ही श्रा सकती हैं । 


खेलें (Athletics) 

खेलों का .भी संकेंडरी स्कूलों की शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में 
काफी महत्वपूर्ण स्थान है. ! नियमों के बारे कुछ न कुछ अवश्य 

बताना चाहिए । 


so 
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रविन घ En [थ करने वाली, In खेलें, 


इस प्रकार की खेलें शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिए 
होती हैं । इत वारे में नीचे पूर्ण विवरण के साथ चर्चा की जाएगी । 


शारीरिक स्थिति 


Right Posture 


हमारे विद्यार्थियों में जो एक ग्राम दोष देखा गया है, वह यह है 
कि उनकी शारीरिक स्थति ठीक नहीं. होती । तंग छाती, भुकी हुई 
पीठ ग्राम देखी जा सकती है | सो इन दोषों से बचने के लिए ठीक 
शरीरिक स्थति के बारे में कुछ वताना अत्यन्त आवश्यक है । गलत 
शारीरिक स्थति के कारण थकावट हो जाती है, और थकावट के 
कारण फिर ग़लत शारीरिक स्थति हो जाती है-्रौर इसी प्रकार 
चक्कर चलता रहता है । यदि शारीरिक स्थिति ठीक हो तो शरीर बड़े 
ही श्रच्छे ढंग से, थोड़े से यत्त से बहुत-सा काम कर सकता है । 
करूजर (£7०६९7) लिखता है क्योंकि शरीर एक श्रखलावद्ध ढांचा 
है, इसीलिए श्रह्पशक्ति से ही इसे सीधा कि जा सकता है । कीड 
को समुचित रूप से उपयोग उसी समय किया जा सकता है, जबकि 
सब अंग एक समान हों, पढ़े 
कर सकते हैं, जब सारे हिर 


भी उती समय अ्रपना काम भली प्रकार 
से अपना भार सम्भाल रखें, तो सिर के 
डे गों के मार्ग 
शि तेड़ की हड्डी पर पड़ेगा रर टांग 

ऊपर के हिस्से का भार २३ द एः र 
हे दो ४० पहुंच जाएगा | याद शरीर का कोई श्रंग आ! जप 
न पर न हो, तो शरीर की स्थिति को ठीक प्रकार सेर ए 
के | त पड़ेगी । शरीर की शक्ति जो इस प्रकार 


में को अधिक शक्ति व्यय करने हे 
ह न «i : वह व्यथै सिद्ध होती है । शरीर का भार हड्डियों को 


सहन करना चाहिए, पटो को नहीं । 
/ 
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इस लिये विद्यार्थियों की शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिये 
अध्यापक की ठौसे अमल करने वी हिए | शींसे रिक क्षा के ग्रध्यापक 
को चाहिए कि इस प्रयोजनार्थ रोज एक सबक दे। अध्यापक को चाहिए » 
कि बच्चों को इस बात से परिचित करा दे कि ग्रच्छी शारीरिक स्थिति 
स्वाभाविक दशा है जो शरीर को भली प्रकार काम करने के योग्य 
बनाती है | शरीर को चुस्त श्रौर शानदार बनाने के लिये यह 
आवश्यक है कि शारीरिक शिक्षा का ग्रध्यापक श्रौर डाक्टर पूर्ण 
सहयोग के साथ काम करें | 


शारीरिक शिक्षा को अच्छी बनाने की योजनाएं 


यदि हम स्कूल जाते बच्चों के शरीर को पूर्ण रूप से विकसित करना 
चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा की श्रोर पूरा ध्यान देना होगा । प्रत्येक 
स्कूल और कालज एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होना चाहिए । 
यूनीवसिटी शिक्षा कमीशन ( University Education 
Commission) अपनी दिसम्बर १६४२ ग्रगस्त १९४९ की 
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के 
लिए योग्य श्रघ्यापक होने चाहिएं श्रौर्‌ इसलिए शारीरिक शिक्षा में 
उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डिग्री तक कोर्स होना चाहिए। प्रत्येक 
यूनीवसिटी को चाहिए कि एकर योग्य शारीरिक शिक्षा का डाइरेक्टर 
(Director of Physical Education) रखें । 

खुली खेलों के लिए खुले मैदान श्रौर खुले सामान होने चाहिएँ 
ध्रौर प्रत्येक विद्यार्थी को, जो यूनीवर्पिटी तक शिक्षा प्राप्त करता है, 
दो साल की शारीरिक शिक्षा का कोर्स किया होना चाहिए । 
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कांड १४ 


योन शिक्षा 


१. यौन शिक्षा का महत्व 


त्रैयक्तिक विकास श्रौर सामाजिक कल्याण के लिए यौन-शिक्षा 
प्रत्यन्त महत्वपूर्णं है- क्योंकि मनुष्य की भूखों में यह एक भ्रत्यन्त 
प्रबल भूख है। थौ प्रवृत्ति ही समूचे व्यक्तित्व को श्राकार रर करती 
है! यदि यह प्रवृत्ति मनुष्य की श्रन्य प्रवृत्तियों, समाज की मांगों एवं 
` रौति-रवाजों के साथ मेल नहीं खाती, तो अवश्य ही परिणाम ह 
संघर्ष है । जिन मनुष्य की यह रूचि पूर्ण रूप से तार तावास 

वह समाज--विरुद्ध कई काम करेगा, जिसका स्वाभाविक प ४ एम यह 
है कि उसे सज़ा मिलेगी। यह सजाए उप्ते शारीरिक, हक हा 
नैतिक हानियां पहुंचाती हैं । इस प्रकार सारा समाज ह 
| हो जाएगा । सो इस रूचि को भली प्रकार से समका 

। उदात्तीकरण करना अत्यन्त श्रावश्यक है । 
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इन थोड़े से वर्षों के भीतर यौन सम्बन्धी दृष्टिकोण काफी बदल 
चुका है । वे दिन गए जव कि यौन प्रकृति को बुरा एवं कुत्सित समझ 
कर इस पर श्रनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए जाते थे | ग्रव यह पनुभव 
किया जा रहा है कि अज्ञान और भोलेपन के अनेक खतरे हैं। बच्चों के 
साधारण एवं स्वाभाविक प्रश्‍न 'बच्चा कहाँ से आता है! का उत्तर देते . 
समय माताएं सो टालमटोल करती हैं ग्रौर काफ़ी ग़लत-मलत जवाब दे 
देती हैं, जिसके कारण बच्चों के लिए यह एक गोरखधन्धा-सा बन कर 
रह जाता है | इस उलझन में से वे बहुत देर तक नहीं निकल सकते 
श्रौर उनके दिल में काफ़ी ग़लत से ख्याल वेठ जाते हैं । नवीन शिक्षा 
इस प्रश्‍स को एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न समझती है और विषय में बडे 
विवेक के साथ शिक्षा देने की सफ़ारिश करती है । बलज़ाक 
(82]24) ने भी बहुत पहले कहा था--'एक मां श्रपनी लड़की को 
१७ साल तक बड़ी सळ्ती से ग्रपने पैरों के नीचे रखती है, पर एक | 
नौकरानी इस दीघं कार्य को एक शब्द या एक इशारे से चौपट कर | 
सकती है । सो इसलिए बच्चों को कुत्सित विचारों से, जो उसके लिए | 
अत्यन्त हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, बचाने के लिए यह श्रावश्यक है. 
कि यौन सम्बन्धी श्रावश्यक ज्ञान बच्चों को दिया जाए; श्रज्ञानता को 
एक महान नैतिय अपराध समझा जाना चाहिए । 


फ्राईड और उसके सहायक मानव की इस मूल प्रवृति को ऐसे मागं 
पर डालना चाहते हैं कि मनुष्य समाज के विकास में अपना: रचनात्मक | 
सहयोग प्रदान कर सके । डा. लोंग (Dr. L27६) ने यहां तक कहाँ | 
कि-मैं चुप रहने के दोषों से बचने के लिए, यौन सम्बन्धी खुबी | 
बहस के सारे खतरे सहन करना. पसंद करूंगा ।? जी. बी, शा | 
(G.B. Sha%) का विचार है कि यौन शिक्षा उतनी ही. ) 
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आवश्यक हे, जितना कि मोजन । वास्तिविकता तो यह है कि यौन 


प्रवृत्ति हमारे जीवन की मूल प्रवृत्ति है, हम तब तक जीवन का सम्मान 

करना नहीं समभते जंव तक कि हम यह न जान जाएं कि इस प्रवत्ति 
को किस प्रकार समका जाए । सो इस प्रवृत्ति को कुमार्ग से रोक कर 

ठीक दिशा की श्रोर उन्मुख करने के लिए यौन शिक्षा ग्रत्यन्त आवश्यक 

है, ताकि मनुष्य के विकास से हर मोड़ पर उसे स्वास्थ्य वातावरण मिल 

सके । इस प्रकार विद्यार्थी स्वयं जान से परिचित हो सकेगा, और 

समाज का एक उपयोगी ग्रंग बन सकेगा । 

३. यौन शिक्षा में माता पिता का उत्तरदायित्व 


यौन शिक्षा में माता-पिता का महान उत्तरदायित्त्व है। माता- 
पिता श्रौंर बच्चों का इस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिये कि बच्चे प्रश्‍न 
करने में किसी प्रकार की मिभक ग्रनुभव न करें, और माता-पिता |] 
भी पूछे हुए प्रश्न का जवाब देने में हिचकंचायें नहीं । बच्चे के 
श्रारम्भिक श्रायु के लिए श्रावश्यक यौन-शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान, एक 
ं बुद्धिमती माता द्वारा प्रदान किया जाता चाहिए, परन्तु उसकी समस्त 
म जटिलताप्रों में जाने की जरूरत नहीं, ग्रत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक होना 
न चाहिए, और बच्चों के स्वाभाविक प्रश्तों का उत्तर देते हुए किसी प्रकार 
की क्रिकक और लज्जा की आवश्यकता नहीं । यौन सम्बन्धी शिक्षा 
माता द्वारा शुरू के सालों में ही शुरू कर दी जानी चाहिए । यौन 
सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान बच्चे के प्रश्‍न करने पर ही दिया जाना चाहिए । 
इसके श्रतिरिक्त यौन सम्बन्धी ज्ञान पिता की ओर से पुत्र, और माता 
की श्रोर से पुत्री को दिया जाना चाहिए, यों बच्चे को दोनों में से 
किसी एक श्रथवा दोनों को ही प्रश्‍न पूछने की खुली छुट्टी होनी चाहिए । 
भ्रावश्यक ज्ञान ठीक समय पर ठीक ढंग से ही देना चाहिए । मां-बाप 
को चाहिए कि बच्चे के प्रइनों का सच्चाई और ईमानदारी के साथ उत्तर 
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दें, ताकि बच्चा यह्षाअनुध्षब॒करेंवीक धह/कोई/मसंफौयजवप्रेणविषेणन्तहीं | 
बच्चे की यह उत्सुकता कि मैं कहाँ से ग्राया' अत्यन्त स्वाभाविक है । 
चार साल का बच्चा यह जानने को उत्सुक रहता है कि बच्चे कहां से म्य 
आते हैं, ज्यों ही इस प्रकार से प्रश्‍न पूछे ज।एं उपक्रा ग्रत्यन्त सरल 

र स्वाभाविक ढंग से उत्तर देना चाहिए, यों बच्चे के समझने की 

शक्ति को सदेव ध्यान में रखना चाहिए । प्रश्‍नों के झूठे उत्तर देने से 

इस सम्बन्ध में बच्चे की उत्सुकता दवती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। 
भ्रतएव बच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के कुत्सित मार्गो का 
प्रयोग करेगा श्रौर 'छुपाए हुए फन मीठे होते हैं” के कथनानुसार 
बच्चे गुप्त ज्ञान को इधर उबर से खोज कर प्राप्त करने का उपाय करते 
हैं । इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि उसकी श्रादतें खराब हो 
जाएंगी, श्रौर वह स्वयं अपने लिए और दूररों के लिए हानिकारक सिद्ध 
होगा । श्रब सोचना यह है कि क्या बच्चों का यह दोप है कि वह खोज 
कर कुछ जानना चाहता है और वह श्रपनी एक प्राकृतिक श्रावश्यकता 
को संतुष्ठ कर रहा है ? और फिर यदि मां वाप उसकी सहायता नहीं 
करेगे तो और कोन करेगा। मां-बाप का यह कर्तव्य है कि न केवल 
वे उनके जानने की उत्सुकता को ही संतुष्ट करें, बल्कि उस उत्सुकता 
को जीवित रखें ताकि अपनी अ्रावश्यकताद्रों के अनुसार श्रावश्यक ज्ञान 
प्राप्त करता जाए । 


मां-वाप को बच्चे के भिन्न-भिन्न समयों की ्रवश्यकतार््ो का पुरा 
ज्ञान होना चाहिए, ध्रौर उचित व्यवहार होना चाहिए ताकि स्वस्थ 
भावनाश्रों के विक्रास की नींव रखी जा सक्रे । मां-बाप का दाम्पत्य 
जीवन भी श्रच्छा होना चाहिए । उनका परस्पर गम्भीर प्यार होना 
चाहिए, क्योंकि घर का खुश वातावरण उनके स्वास्थ में बहुत जरूरी 


है । 
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परन्तु जहां मां वाप पढ़े लिखे हुये न हों तो वहां उत्तरदायित्व 
स्कूल पर श्रा पड़ता है क्योंकि जब तक मां बाप को यौन सम्बन्धी ज्ञान 
प्राप्त नहीं होता तब तक के लिये बच्चों की भावनाओं के विकास को 
रोका नहीं जा सकता । मां बाप का स्थान स्कूल को ग्रवश्य लेना होगा 
्रौर यौन सम्बन्धी ज्ञात प्रदान करना ही होगा, क्योंकि जब तक घास 
उगे तव तक के लिये भेड़ों को भूका नहीं रखा जा सकता । 


यौन संवन्धी ज्ञान प्रदान करने की उज्लम प्रणाली का होना श्रत्यन्त | 
ग्रावश्यक है । इसके लिये कोई ब्लग घंटियों की जरूरत नहीं रौर न 
ही स्कूल के काम से इसे पृथक समभा जाना चाहिये । यौन जावन 
के प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित है श्रौर इसको भली प्रकार पढ़ाने का यह 
ढंग नहीं कि इसे स्कूल की श्रन्य पढ़ाई से पृथक करके पढ़ाया जाये 
बल्कि जहां भी यह आये वहीं इसको यथायोग्य महत्व दिया जाना 
चाहिये | इस में किसी यौन विशेषज्ञ की भी जरूरत नहीं; बल्कि इस 
प्रकार के ग्रध्यापक चाहिये जो अपने विषय को इस भली भक्कार से 
\ ` जाने कि जब कभी इस्त विषय से सम्बन्धित कुछ योत ज्ञान देने की 
/ जरुरत पड़े तो बड़ी श्रच्छी प्रकार से दे सके । ऐसे विषय जो यौन से 
विशेष रुप से सम्बधित हों उन्हें सामाजिक विज्ञान ह एक ] अंग 
समभते हुये पढ़ाया जाये। इस लिए, लड़के लड़कियों को शिक्षा देते 
समय बनावटी तौर से पृथक कर इसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिये । 
हैवलक ऐलिस (७7९०९०९ E||¡ऽ) कहता है र पुस्तक 
जिस में कि यौत के सिलसिले को बिलकुल छोड़ दिया जाये, उसे 
सदन नहीं किया जाना सादि 7” इरे लिये अध्यापक का 
बोलने का ढंग श्रौर व्यवहार बड़ा महत्व रखता है अध्यापक 
एसा होना चाहिए कि जिस पर बच्चे भरोसा रख सक श्रौर जो 
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आवश्यक ज्ञान बिलकुल सच्चे सेच से सी अही तक हो 
सके यौन सम्बन्धी ग्रच्छी बातों पर ही जोर दिया जाना चाहिये । यौन 
सम्बन्धी ग्रसावारणताग्रों (0707m04]।।९5) पर जोर नहीं 
दिया जाना चे हिये । व्यवसिथत रूप से और बड़ी सोच समझ के 
साथ थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया जाना चाहिये । इस प्रकार का 
आवश्यक ज्ञान युवावस्था में ही देने के लिए नहीं छोड़ दिया जाना 
चाहिये क्योंकि उतनी देर तक तो झादतें पक चुकी होती हैं श्रौर 
स्वास्थ के खराब होने का डर रहता है । सो यौत शिक्षा सदैव 
श्रारम्भिक ग्रायु से ही शुरु कर्‌,ठेगीं चाहिये । 

चार साल की उम्र में बच्चे कई प्रकार के प्रश्‍न पूछने शुरु कर देते 
हैं । सव से श्राम प्रइन है कि 'बच्चे कहां से आते हैं? श्रथवा 
को कहां से ग्राया'। घर में श्रथवा पड़ोस में बच्चे के पैदा होने पर 
प्रायः ऐसे प्रश्‍न पूछे जा सकते हैं सूझ बूझ वाळे माता पित्ता न 
ही बच्चे को टालेंगें श्रौर न ही गलत जवाब देगें बल्कि भ्रत्यन्त 
चातुरी से उत्तर देंगे कि बच्चे मां के शरीर से निकलते हैं । 
परन्तुं छर मां वाप ऐसे उत्तर देंगे कि (हम बच्चे को कोठी में से 
लाए हैं' | आदि इत्यादि । बच्चे फिर भी कई प्रश्‍न तूछेंगे, पर बहुत बार 
नहीं । यदि वच्चा फिर प्रश्‍न नहीं करता तो इस का यह ग्रर्थ नहीं कि 
उस को श्रीर जानने की उत्सुकता ही नहीं श्रथवा दिलचस्पी ही 
नहीं । हो सकता है श्राप उसके सामने झूठ बोल कर धोखा देने की 
कोशिश कर रहे हों, और बच्चा भी यह जान गया हो । सो सब से 
पहली चीज़ यह है कि बच्चों का विश्‍वात प्राप्त किया जाए, उनके 
डर को दूर किया जाए, और उसके नवीन ज्ञान के प्राप्त करने की 
उत्सुकता को संतुष्ट किया जाए । यदि मां बाप इश काम में असफल 
रहें, तो अ्रध्यापकों को इस सुनहरी मौके से लाभ उठावा 
चाहिए । श्रध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी के संमुख 
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यौन का स्वस्थ दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करे और माँ के लिए बच्चे 
में प्यार पैदा करे । ग्रध्यापक माता पिता से परामर्श करके बच्चों 
को यौन सम्बन्धी ज्ञान से पुर्ण रूप से परिचित कराए । बच्चे के 
मित्रों की भनी देख-भाल रखनी चाहिए । 

जत्र बच्चा लड़कपन के मोड़ पर होता है तो ग्रध्यापक को बंडा 
चौकस होना चाहिए । शरीर में कई श्रंगों पर वाल श्रा जाते हैं, 
झौर यौन-ग्रवश्य बढ़ने लगते है । श्रावाज में परिवर्तन हो जाता हैँ । 
लड़कियों के वक्ष उभरने शुर हो जाते हैं, इस समय उसे मासिक” 
धर्म सम्बन्धी ज्ञान देना चाहिए, ताकि मासिक धमं आने पर वह 
घबरा न जाए, उसे बताना चाहिए क्रि यह बिमारी के चिल्ल नहीं, 
भ्रमितु यह तो एकर स्वाभाविक घटना है । ग्रौर इसका सम्बन्व शरीर 
में ग्रण्डो का समय पर पूर्ण होने से है! लड़के को भी स्वप्न दोष के 
बारे में बता देना चाहिए ताकि वह इस के वारे में चिन्तित न हो 
जाए । यह तो यौन के स्वाभाविक चिह्न हैं। यौवन सम्वन्धी ज्ञान 
सूजनात्मक होना चाहिए, ताकि युवकों के सन्मुख जीवत के तुन्दरत्तम 
उद्देश्य रखे जा सकें । 


इसके वाद यौवन अवस्था आती है । यौवन के आगमन का कोई 
विशेष समय निशित नहीं किया जा सकता है । यह एक बड़ी खतरनाक 


सी ग्रवस्था होती है-इसमें मुह का रंग बड़ा खराब-सा हो कल्या । वह्‌ 

रु कता है, ्रौर न ही वड़ा, ओर इत 
ने को न तो बच्चा ही समक सकता द 

cet हळ है । उसे ग्रस्सा बहुत आत 


चीज़ को बड़ी बुरी तरह से अनुभव #- beg 
बप्तों निया में विचरण करवे लग र 

है । स्वप्नों की दुनियां में वि नध. 

चीज़ों को सम्मार्ग पर नहीं डाला जाता हे म वी 

श्रात्म-नियंत्रण नहीं रख सकता है, आर र जब तक किक 

निश्‍चित रूप-रेंज्ा प्राप्त नहीं कंर लेती है, कई प्रकार के र 
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जाते हैं । सो श्रध्यापकों को चाहिए कि मनुष्य के व्यक्तित्व के पूरण 
बिकास के लिए यौत सम्बन्धी ज्ञान उसे प्रदान करें । 


प, यौन--उदात्तीकरण 


माता पिता और अध्यापकों का एक आवश्यक और दुष्कर कर्तव्य 
यह है कि इस प्रवृति की अभिव्यक्ति के लिए मागे प्रस्तुत करें। हमें 
बच्चों को शारीरिक व्यायाम के खूब मौके देने चाहिए । खेलों के लिए 
मौके प्रदान किए जाएं, युवकों में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शौक पैदा 
किया जाए, सफाई की श्रादतें डालती चाहिएँ ताकि अपने साथियों के 
संमुख अ्रच्छा लग सकें । दिन में काम करने की रूचि भी उस के दिल 
को साफ और पवित्र रखेगी और रात को थक कर जल्दी सो जाएगा। 
खेलों की प्रतियोगिताओं में ग्रतिरिक्त जोश ठीक हो जाएगा । ee 
रहना बहुत खतरनाक है । सुस्ती मन और मस्तिष्क के लिए ग्रहितकर 
है । काम में व्यस्त रहने से मन बुरी दिशाओं में नहीं जाएगा । 

इसके अतिरिक्त वच्चा हर समय कुछ न कुछ निर्माण ह 
चाहता है | वह कुछ जानना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, कुछ 
करके दिखाना चाहता है। इस लिए उस को पढ़ने के लिए, श्रन्वेषण 
करने के लिए, और कठिन काम करने के लिए काफी सामान का 
काफ़ी मौके देने चाहिएं | उसको चित्रकारी श्रौर रंगरागी सरल. र. 
श्रोर लगाना चाहिए । कला, संगीत, यात्रा ग्रादि में से कोई चुगल 
चुने, जोकि उसके ग्रागामी जीवन को समृद्ध और सुन्दर बना सक 
जो बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में कुछ बना सकता हैं, उसके व्यि 
में उस बच्चे से कम जटिलताएं और विषमताएं होगी, जो केवल, है 
श्रनुकर्ता है । कुछ सजनात्मक कार्य करना न केवल हक र । 
लिये ही लाभदायक है, बल्कि सारे समाज और देश के लिये * 
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इस भकार उसके सम्मुख कोई उद्देश्य होगा, जिसके लिये वह मरना 
श्रीर जीना चाहेगा । जिन लोगों के सामने इस प्रकार के ऊँचे 
श्रादर्श होते हैं, वह यौन पर ही केन्द्रित नहीं रखते । 

कुछ लेखकों का विचार है कि इस प्रवृति को सन्मार्ग पर डालने 
के लिये उपन्यास एवं परियों को कहानियां भी बहुत लाभदायक हो 
सकती हैं । पर इस प्रकार का साहित्य इस प्रवृत्ति को सीधे मार्ग पर 
डालने के स्थान पर और अधिक उकसाता है, सो ऐसे साहित्य के हक 
में फंसला नहीं दिया जा सकता । 

अनेकों का विचार है कि घर में उठने-बैठने, खाने पीने के नियमों 
का पालन किया जाए तो श्रात्म-संयम के लिये कई प्रकार के सबक 
सीखे जा सकते है । बच्चों को थोड़ा खाना और थोड़ा सोना चाहिए । 
उनके कपड़े हल्के तथा खुले होने चाहिए । शारीरिक निरीक्षण भी 
प्रावश्यक है । बहुत लाड-प्यार नहीं करना चाहिए । बिस्तर न बहुत 
गर्म ग्रौर ओर न सर्द, [सोते समग्र उनके हाथ विस्तर से बाहर होने 
चाहिएं । * 

अनेकों का विचार है क्रि सहशिक्षा भी योन सम्बन्धी ज्ञान के | 
लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है । साधारणतया यह स्वीकार किया 
गया है कि एक दूसरे को भली प्रकार से जानने के र लड़के-लह किया 
को इकट्टे पढ़ाना चाहिए । क्या सहशिक्षा अच्छी साबित हो सकती है 
इस पर अगले ग्रध्याय में पूर्ण प्रकाश डाला जाएगा। 


| 
| 
| 
| 
| 
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कॉड १५. 
सहशिक्षा 
((०-९१४८०.४०॥ ) | 

१. लड़कों और लड़कियों की सह-शिक्षा कया है? 

एक ही कक्षो में लड़के लड़कियां के इकट्टु पढ़ने को सहशिक्षा 
कहते हैं श्रौर दोनों को स्कूल के हर कॉम में मिसमे-जुलने के खुल 
अ्रवसर दिये जाते हैं । सहशिक्षा का यह अर्थं नहीं कि केवल ० 
के लिये ही दोनों को इकट्ठा रखा जाये, बल्कि स्कूल के दूसरे काम में 
भी उन्हें मिलने जुलने दिया जाये | 

लड़के लड़कियों को इकट्ठे श्रौर अलग-अलग पढ़ाने के वारे में 
चहुत कुछ कहा जा चुका है। ग्रमरीका में सह-शिक्षा का काफी प्रचलन 
है और वहां पर पूर्ण रूप से सफल रही है । स्काटलेंड में भी सह-शिक्षा 
श्राम है । हार्लैंड श्रीर स्वीटजरलेंड में भी यही हाल है | बहुत से बझ 
में गावो के लिये सह-शिक्षा को श्रपनाया गया है पर शायद वहा क 
पैसे की वचत का ही ख्याल रखा गया है । हालेंड, जर्मनी श्रौर # ह 
में भी सहशिक्षा का काफ़ी प्रचलन हो चुका है। भारत के लिय त 
यह कुछ श्रबिक ही जटिल समस्या है, क्योंकि यह्‌ भारतीव सस्था नहीं, 


यह तो पच्छिम के सम्पर्क का ही परिणाम है । कया यह भारत के लिये 
लाभदायक प्विद्ध हो सकती है श्रववा नहीं, यह हम श्रव सीचेंगे । 
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सह शिक्षा के लाभ 
(१) आज के विज्ञान लड़कियों की ओर से बढ़ रही शिक्षा 
की माँग को पूरा करने में असमर्थ हैं । धत की कमी है, भवन 
थोड़े हैं, समान और योग्य ग्रध्यापक्र भी कम मिलते हैं । 


लड़कियों के कालेज भी थोड़े हैं । गरीव भारत भी मुट्ठी भर 
लड़कियों के लिये कालेज नहीं खोल सकता । कोई सरकार बीस 


या तीस लड़कियों के लिए कालेज नहीं खोल सकती है। कालेज 


का लाभ भी कया है! सो परिणाम यह है कि या तो लड़कियां 


लड़कों के कालेज में पढ़ें या नहीं तो ग्रनपढ़ रहें । पर शिक्षा के 
लिये लड़कियों की ग्रोर से जवरदस्त मांग है । सो इसलिये यह 


शिक्षा प्रारम्भ की जागी ही सब से उत्तम उपाय ख्याल किया 
जाता है। 
(२) मनोवेज्ञानिक पहलू से भी सह शिक्षा के पक्ष में 
चहुत कुछ कहा जा सकता है । लड़के लड़कियों के परस्पर स्वाभा- 
विक सम्बन्ध के कारण ऋटी शर्म अस्वाभाविक-सा व्यवहार हर 

॥ भेद भी नहीं रह जायगा । 


लड़के प्रौर लड़कियों क "आता, 
परिचित हो जायय । लड़के 


हो जाएगा श्रीर थे 
दूसरे से 


निकट सम्पर्क के कारण एक जा 
लडकियों को सुव्यवस्थित घर बनाने की शिक्षा नहीं द हे 
सकती. जब तक किं एक साथ ही उतका विकास नहीं होता, नं 
स्कल में साथियों की तरह ९% दुसरे को जानने रो भ्या 
के खळे मौके नहीं मिलते । भादी गाहुस्थ्य a लिए प्र 

अवश्यक है कि लड़के लड़कियों का अजनबियों की ` तरह न 
पाला जाए । 
पूरे ) 

होने के कारण स्वभाव 
रूखापन रौर भद्दापन दूर हो जाता 
शर्म करती हैं, उतका दृष्टिकोण 


हशिक्षा में लड़कों का लड़कियों के साथ सम्बन्ध 
कः व ही बात चीत का 
सुधर सकता है । उनके 


है, भर लड़कियाँ भी कम 
विस्तृत हो जाता है । उनमें 
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सौस्नते हैं । इस मेल-मिलाप से एक दूसरे के लिए सम्मान के 
भाव पैदा होते हैं, जो एक सफल गाहस्थिक जीवन के लिए उपयोगी 
सिद्ध हो सकते हैं । 


(४) अनुशासन का प्रन भी एक्र सीमा तक, हल हो जाता 
है । लड़के लड़कियों की दृष्टि में ग्रच्छा रहना चाहते हैं, भोर 
लड़कियां लड़कों की दृष्टि में । कईयों का विचार है कि लड़के 
इतने भले बन जायेंगे कि उनमें पुरुषत्व का ग्रुण ही लुप्त हो 
जाएगा । परन्तु ऐसा नहीं हो सकता | परन्तु लड़कियां लड़कों में 
पुरुषत्व के गुणों की ही प्रशंसा करती हैं । सो हम कह सकते हैं कि 
सहशिक्षा के कारण लड़के लड़कियों से धैर्य, ईमानदारी परिश्रम 
करना सीखेंगे; और लड़कियाँ लड़कों से श्राजादी श्रौर श्रात्म- 
विश्वास आदि सीख लेंगी । 

(५) सहशिक्षा के कारण शरारत के दोष भी बढ़ने के स्थान 
पर कम ही होंगे । दोनों ही एक दूसरे को स्वाभाविक रूप में 
समझने लग जाते हैं । एक दूसरे की बौद्धिक गुणों से परिचित 
होने के कारण कामनाएँ पृष्ठभूमि में जा पड़ती हैं। लड़के श्रौर 
लड़कियों को दूर दूर रखने के कारण जाति निर्वल पड़ जाती है । 

(६) वौद्धिक रूप से भी सहशिक्षा का काफी लाभ है । कक्षा 
में उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी । कक्षा की योग्यता का स्तर अच्छा 
हो जाएगा । यदि कक्षा में एक दो विशेष होशियार लड़कियाँ हों 
ता लड़के भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। कोई भी स्वाभिमानी 
लड़का यह नहीं चाहता कि लड़की उसे पछाड़ जाए । सो लईके 
प्रौर लडकियां काम करने के लिए प्रेरित होते हैं । 

(७) सहशिक्षा के पक्षपातियों की सम्मत्त है कि योन चेतत 
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अल्दी पैदा नहीं होती । लड़के बरौर लड़कियां एक दूसरे से 
श्रपरिचित नहीं रहते। सच तो यह है कि दोनों को पृथक-पृंथक्र 
करने से यौन प्रवृत्तियों को दव्राया नहीं जा सकता । बल्कि देवा 
करते से यह प्रवृत्ति बड़े श्रस्वाभाविक एवं हानिकारक ढंग सें 
बढ़ती है। यदि स्कूल का वातावरणा अच्छा हो, तो बच्चे यौन 
प्रवृत्ति को बड़ा स्वाभाविक सा श्रनुभव करते हैं, मौर इसे कोई 
सख्त ग़लती नहीं ख्याल करते, जिसके लिए उन्हें होशियार होना 
चाहिए । यौन-प्रवित्ति श्रपने श्राप को स्वस्थ रूप में प्रकट करती 
है, और यह स्वाभाविक ढंग से विकसित हो सकती है। 


(=) सहशिक्षा में मिश्रित स्टाफ रखा जा सकता है, इसके 
भी कई प्रकार के लाभ हैं! इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुरुषों की 
अपेक्षा स्त्रियां कुछ विषय अच्छे पढ़ा सकती हैं, रौर कुछ विषय 
स्त्रियों की श्रपेक्षा पुरुष ग्रच्छे पढ़ा सकते हैं । स्त्रियां साहित्य की 
प्रच्छी तरह से सराहता कर सकती हैं, इस लिए इनको बड़ी 
अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगीं । परन्तु चित्रकार, हिसाब रौर 
विज्ञान पुरुष अच्छा पढ़ सकेंगे । सो इस प्रकार सब विषयों के 
लिए श्रच्छे ग्रव्यापक लगाए जा सकते हैं । 
श्रेणियों के स्कूल, जहां पके हो सके, एक ही 
मरी स्कूल में एक सुले 
के मध्य स्वाभाविक एवं 


(९) निम्न 
प्रकार के होने चाहिए । इसलिए आह 
घर के हालात होने चाहिए मौर दाता 


खश सम्बन्ध होता चाहिए । 
हे हि कुछ ऐसे विद्वान 


रो हो पक्ष है। 
परन्तु यह तो तस्वीर का एक हैं वाती 


हैं, जो सहशिक्षा स्कूलों में किसी भी कारण 
करना चाहते । 
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Ee र ठीक है कि एक नवयुवक एक गवयुवति की 
थति ज्यादा चुम्त, ज्यादा सुशील होता है 

र है कि दोनों शिक्षा में मुकाबला ह. हैं । र्य भी कलन हक 
मह प कडली शो लड़कों के साथ मिलने के खुले मौके देती 
॥ परन्तु यह खुळे रूप से मिलना जुलना, हमारे देश में खतरे 
र i नहा । हमारे गर्म देश में योन--चेतन्ता छोटी उम्र 
कस क सत हो जाती है। डा; स्टैनले हाल (Dr. Stanley 
जा क्क कन कर के श्रारस्भिक वर्षो में जब क्रि शरीर 
क मा हा हे'ता है, लड़के ग्रौर लड़कियां कभी भी 
कह नही होने चाहिए ।” जिन्दगी के इस समय में लड़के श्रौर 
ह व भावुक, कालना से पूर्ण एवं बहुत कुछ 
सानी व | र संसार में कटाकीरण मार्ग हैं । युवक 
प्रकार की गलतियां कर ते ren २ 
दे त है हक ह हैं । वे यदि फिसल जाए तो 
है तोड सम्मा, द की इसक्रे लिए कहा जाता है कि कुछेक लाभ 
मग ळीच समाज और माता-पिता के प्यार को 
शाह. न ळी क पक्षप ती लड़के और लड़कियों को मिलते 
पिचार है क्रि इस डक है" तीन मुका नक नी ce 
मिलते हू । परन्तु हमें खेद के क है घा है| ती 
लड़के लड़कियों को कक्षाग्रों में ठों बडे त य, 
सहशिक्षा का नाम देते ह 0 nang 
क Et I भ्रातश्‍्यक श्रच्छा वातावरण न पैदा 

२7, जिस चीज्ञ की उम्मीद की जाती है, वह 
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गा नह कि ही १ को ज्यादा भार रहता 
क्योंकि हमेशा कम संख्या में होने के दा पर i 
री हीने के कारण, उन्हें अपने भ्रा 
को प्रकट करने के कम मौक्ते मिलते हैं न 
कनि ६ मे द हैं। इस प्रकार वे भली प्रकार 
र नेहा हो सकतीं । जब तक सहशिक्षा के वारे में दृष्टिकोण 
| स्तृता कि हो जाता और इस वारे में ग्रच्चे और स्वस्थ 
वचार नहीं पैदा क्रिये जाते, सहशि। 2 
ह्‌ F क्षा एक मज़ाक ह 
जाते । यि ए कि हा चन कर 
(३) कुछ विद्वान सहशिक्षा के इसलिए विरूद्ध हैं कि सहशिक्षा 
का मतलव लड़के श्रौर लड़कियों को एक ही तरह की शिक्षा देना 
है । परन्तु का की आ्रावश्यक्ताए' विलकुल भिन्न हैं, इसलिए 
शिक्षा का भिन्न होना' भी आ्रावश्यक है । इस बात को कोई 
भ्रस्वीकार नहीं कर सकता कि लड़कियाँ लड़कों की श्रपेक्षा अधिक 
कोमल एवं भावुक होती हैं, श्रीर लड़के कुछ कठोर से होते Esl 
इसके श्रतिरिक्त उनके जिन्दगी के कामों में भी ग्रन्तर है। सो 
दोनों के लिए ही बिलकुल भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा होनी 
, चाहिए । 
॥ (४) शारीरिक रूप से भी सहशिक्षा कुछ ठीक-सी प्रतीत नहीं 
होतो । यदि शारीरिक खेलों में लड़के लड़कियों के लिये 
| एक से ही कार्यक्रम बनाए जाएं, तो लड़कियों के स्वास्थ्य पर 
इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा । सो इस दृष्टि से भी सहशिक्षा 
ठीक प्रतीत नहीं होती । 
(५) कइयों का विचार है कि लड़कियां लड़कों के सामने 
बहुत बढ़िया कपड़े तथा सुखी और पाऊडर लगा कर आयेंगी 


भ्रोर लड़के लड़कियों के सामने । स्कूल भौर कालेज तो प्रेमियों 
के मिलन-स्थल वन जाएंगे । प्रेम पत्रों का आदान-प्रदान प्रारम्भ 
। हो नाएगा, और पढ़ाई में नुकसान पहुंचेगा। 


६६७ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 


(६) घाह्ति/पछर्क्॥॥प्रऊडाासाा/०ाकूचो Tहऽ।कह॥ई॥०न ए, तो न 
ही लड़कियों को अपनी पढ़ाई में रुकना पड़ेगा, और न ही 
लड़कों को । कक्षा के सारे काम में कम खाली घंटियां होंगी । 

(७) कई समालोचकों का विचार है कि सहशिक्षा से लड़कों 
में जनानापत और युवतियों में मर्दानापन ग्रा जाएगा । परन्तु 
हमें पूर्ण पुरुषत्व श्रौर नारीत्व की श्रावश्यकता है । 


प्राइमरी स्कूल श्रौर कालेजों में सहशिक्षा आरम्भ करना कोई 
हुत मुङ्किल नहीं। ११ वषं की श्रायु तक सहशिक्षा की कोई 
हानि नहीं, बल्कि बहुत से लाभ हो सकते हैं । परन्तु इसके 
वाद लड़के लड़कियों को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए । कालेज में 
जा कर लड़के लड़कियों को इकट्ठ पढ़ाने की कोई हानि नहीं, 
हतं यह है कि लड़के श्रौर लड़कियों दोनों केलिए एक से ही 
मौके और वातावरण पैदा किये जाए । 


# ९५.५ a+, Lee रि 
Meet 
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काँड १६ 
स्कूल-निरीक्षण 


(School Inspection) 


१. वर्तमान अवस्था 


इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि स्कूल के सुव्य- 
चस्थित निर्मान के लिये स्कूल-नरीक्षण श्रत्यधिक महत्व पूर्ण हैं । 
किन्तु प्रायः देखा जाता है कि हैडमास्टर विशेष कर प्रध्यापक 
इन्हें भय की दृष्टि से देखते हैं ॥ परिणाम स्वरूप निरीक्षण स्कूलों 
के सुधार के साधन बनने में नितान्त असफल रहे हैं । चे साधन 
न रह कर साध्य बन गये हैं । यह सत्प विता किसी प्रक्रार के 
विरोध-सम्बन्धी भय के स्वीकार किया जा सकता है कि स्कूल 
के शिक्षा-स्वस्धी सम्पूर्ण प्रयत्न निरीक्षण-्पदाधिकारी के सन्तोष 
के लिये फिये जते हैं । इस के श्रतिरिक्त इन्सपेक्टर को स्वयं 
_ इतना कार्य-वाहुत करना और इतने उत्तरदायित्वों का बोझ उठाना 
'पड़ता है कि वह कोई भी काम क्षमता से नहीं कर सकता । डबल्यू 
ऐम राईबर्न के शब्दों में --/इन्पेक्टर का पद सर्वया निरकुश 
है जहां उस का प्रवचन यदि कानून नहीं तो उसके इतना निकट 
है कि अध्यापक एवं मुख्याध्यपक स्कूल के तमाम कार्यो भ्रौर 
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उद्देश्यों के VR Avagthi 3 क्षांगूविं। पेत समांना५ह०ख्मप्मे हँ र 
इन्सपैक्टर की दृष्टि में निरीक्षण कार्य केवल उस के पदोधिकार 
का प्रयोग एवं प्रचलन-मात्रा है, किन्लु अध्यापक इस प्रयोग को 
प्रवद्य ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं | यह ठीक है कि उसे 
स्कूलों की कार्यक्षमता देखने का अधिकार है, परन्तु इस के लिये 
वह उन मानवीय साधनों की श्रवहेलना नहीं कर सकता जिनके 


द्वारा उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है । 
२. निरीक्षण का उद्देश्य 

स्कल-निरीक्षण के उद्देश्य को थोड़े से शब्दों में प्रकट करना 
तनिक कठिन है । इस विषय में शिक्षा-शास्त्रियों के भिन्न-भिन्न 
मत हैं । कुछ का विचार है कि निरीक्षण विद्याथियों के साथ 
काम करने वाले लोगों के सहयोग से झिक्षा-प्रणाली को उन्नत 
बनाने की रीति है । यह विकास को प्रोत्साहन देने का 
एक मार्ग है ओर ग्रघ्यापक को ग्रात्म-निर्भर बनाने के लिये 
सहायता देने का एक साधन है । निरीक्षण का उद्देश्य “विद्यार्थी 
की स्वयं सीखने की वात” को सहज बनाना है । प्रभावशाली 
शिक्षा देने का उद्देश्य ही यही है क्रि इस का परिणाम स्वयं पढ़ने 
की वृति हो । निरीक्षण प्रमुख काम विद्यार्थियों की पढ़ाई 
के वातावरण में सुधार लाना है । यह सेवा-भाव से परिपूर्णं 
एक कार्यपद्धति है जिसका श्रस्तिव केवल श्रध्यापक को कायं-क्षम 
घनाने के लिये है। सफल निरीक्षण लोगों की शक्ति को 
रचनात्मक ढंगों से उपयोग करते का एक साधन है जिसके द्वारा 
व्यक्तिगत एवं सरवंसाधारण समस्याश्रों का समाधान किया 
जा सकता हैं । संक्षेप में निरीक्षण एक चतुमु खी कार्यक्रम है । 

(१) बच्चों- की ग्रावव्यकताश्रो एवं झिक्षा-प्रणाली की कार्य 
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णि करा 


क्षमता कोना उ लिपि, षिः वगीप, शिक्षा-सम्बन्धी 
परिस्थितियों का मूल्यांकन करना । 

(२) अ्रध्यापकों को शिक्षा प्रणाली के सुधार करने और 
बच्चों के लक्षण-परीक्षण में सहायता देने के लिये सुझावों और 
परामर्शो के रूप में टेकतीकल' सहायता प्रदान करना | 


>: 


(३) शिक्षा-प्रणाली के निर्माण-कार्य के उद्देश्यों और 
भ्रध्यापन-कार्य के तरीकों एवं साधनों के विक्रास के लिये 
ग्रनुसन्ध'न-कार्ये करना । 

(४ अध्यापकों के सहयोग के साथ, व्यक्तिगत श्रौर सामूहिक 
सम्मेलन के द्वारा, ग्रागामी व्यवसायिक अध्ययत्त के द्वारा और 
(Inservice Equcati0n) के कार्यक्रम के सहकारी विकास 
द्वारा व्यवसायिक नेतृत्व स्थापित करना | 


३. निरीक्षण के नियम और योजना:-- | 

१) इन्सपैवटर को याद रखना चहिये कि wl 
Re उसके पदाधिकार का प्रयोग हाह नहीं । क. . है के 
का प्रयोग सम्बन्धित श्रध्योपकों के इच्छुक सहयोग 


हीं डर ग्रौर सुझाव स्कूल के स्टाफ को 
क्रिसी काम नहीं । तमाप श्रा रु 


पष्ट कर देने चाहिये ताकि वे उनके श्रौचित्य और परिपक्वता 
रः ६, 


सके ।. राईवने के अनुवार किसी श्रेणी का निरीक्षण 
र मु मय इन्सपैवटर को अ्रध्यापक और विद्यार्थियों को हक 
न न में k चाहिये । 
ष स्वाभाविक अवस्था में रखने का प्रयतन करता 5 
एव G घ का 
अध्यापक श्रेणी को स्वाभाविक ढंग से पढ़ाता "९, ल्तु 
इन्सपैक्टर ध्यान एव 


क उसका निरीक्षण करे और देखता रहे कि 
लित हो रहा है या नहीं । कुछ अध्यापक इन्सपेक्टर 
वहू विचलित ह 
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के ववा हें A मत्य विका | सजग, हमे 00 रने के 

लिये प्रोत्साहित हील हैं | कुछ सांप की उपस्थिति में जो दह्या 

खरगोश की होती है, उस ग्रवस्था का अनुभव करते हैं । ऐसी है. 

दशा में हेडमास्टर को श्रेणी को पढ़ाने के लिये कहा जाना 

चाहिये । कभी २ इन्स्पेक्टर को स्वयं भी श्रेणी को पढ़ाने लग 

जाना चाहिये । इस प्रकार उसे स्कूल की व्यापक कार्य-क्षमता और 

अ्ध्यापक-की व्यवसायिक उन्नति में श्रपना भाग डालना चाहिये । 
Fig. 

आ 

स्टाफ | 

क 2... = ऽ 

पढ़ाई का 

| निरीक्षण पद | | जिले _ | वातावरण | 


वातावरण 
हय 


(२, इन्सपैक्टर का मुख्य उद्देश्य स्कूल की श्रध्यापन-प्रणाली 
के अतिरिक्त उसकी आत्मा के पर्यवेक्षण का प्रयास होना चाहिये । 
प्रध्यापकों की सभाओं और प्रयत्तों, और अन्य प्रकार की कई 
सामूहिक विकास की कीड़ाओं के प्रचलन एवं श्रभाव के रिकार्ड | 
यह दिखाने में सहायता कर सकते हैं । शिक्षा-प्रणाली या स्कूल है 
प्रवन्ध में किसी प्रकार की प्रोयोगिक काम का उपयोग या अभाव 
स्कूल की शक्ति का विश्‍वतनीय चिन्ह-सुचक है । क्रीड़ा-स्थल का 
अगुशासन श्रौर विद्यालय की शारीरिक खेलों का प्रवन्ध भी 
स्कूल के काम के लक्षण हैं । 


(>) निरीक्षण विस्तारपूर्वक और प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण 
होने चाहियें । स्कूल-सम्बन्धी समूचे काम उनके क्षेत्र की परिधि 


मैं होने चाहिये । उस का सम्वन्ध मुख्यतः श्रोर प्राथमिक रूप से 
श्राथिक विषयों श्रौर प्रबन्ध सम्बन्धी जानकारी तक ही सीमित 
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नहीं रहना चाहिए । इसका यह श्रथ नहीं कि स्कल प्रवन्ध के यह 
ह्‌ क Vinay १४3३ पा Sa A Bhuvah Vani hl वीणा र्क कै के 
पहलू उपेक्षनीय हे । निस्सन्देह हा, रजिस्टर ग्राि द का काम देखा 


जाना चाहिये और बड़ी भ्रन्तभेंदी दृष्टि से किया जाना चाहिए । 

(४) यदि इन्साक्टर की इच्छा है कि उसके निरीक्षण-भ्रमण 
छिद्रान्वेषण मात्र न हों, तो उसे केवल यथाक्रमिक और आा ग्रह- 
युक्त नहीं होना चाहिये, बल्कि उसे विगत अनुभवों के प्रकाश 
में श्रपनी योजनाओं को संशोधित करने के लिए उद्यत 
रहना चाहिये । 

(५) विद्यार्थियों के लेखन-कार्य का ध्यानपूर्वक परीक्षण होना 
चाहिये । यह कार्यं उसे उनकी आत्मा और मानस की 
उत्साह पूर्णं संलग्नता में आाकेन की अन्तरू ष्टि प्रदान करेगा । 
निरीक्षण के समय उसे विद्यार्थियों की प्राग्रैस रिपोट अपने पास 


रखनी चाहिये । 

(६) इस्सपैवटर को कदाचित एक कठोर steer बनना 
चाहिये जो अ्रध्यापकों के हित की तनिक भी र go । 
भिरीक्षण-कार्ये एक श्रप्रिय घटना के सामान नहीं होना चाहिये 
जिसे किसी न कित्ती तरह सहन करना पड़ता है । यह एक ऐसा 
होना चाहिये जिससे अध्यापक प्रेरणा और प्रोत्साहन 
प्राप्त करें । निस्सन्देह ही उसे एक वैज्ञानिक और प्रालोचनात्मक 
प्रवति स्वीकार करनी चाहिये, किन्तु इसकी पृष्टिभूमि मे + 
एक सहृदय और ज्ञान जिज्ञासु मानस ही नहीं व बल्कि 
दूसरों को सहयोग देने और उनकी सहायता करने र्क कजर 
ग्राकांक्षा का भाव भी रहना i । प्रध्यापकों की व्यक्तिगत 
एवं सामूहिक €प में उनकी सहायता करन चाहिए । 


(७) शिरोषण को परति त्यूत नही होगी पाहि । पि 


सुग्रवसर 
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कल आड सम्या पतित लाए दे. एक्न्षेकि्कहना या 
बताना एक बातें है ग्रोर करना दुसरी । इन्सपैक्टर जो कुळ 
अध्यापक से करवाना चाहता है, सो वह स्वयं उसका प्रदर्शन करे । 
इससे वह ग्रधिक सफलता प्राप्त कर सकता है । इन्स्पेक्टर द्वारा 
प्रदशन का एक पाठ सहायता का अधिक प्रभावशाली ढंग दै 
भ्रपेक्षाकत सुझावों एवं परामर्श के कई पृष्टों से । इन्स्पेक्टर 
सुझावों, पुस्तकों आर पत्रिकाओं द्वारा श्रध्यापकों की समस्याग्रों 
को हल कर सकता है। जव इन्सपेक्टर देखता है कि कोई श्रेणी 
किसी विशेष विषय में कमजोर है या बह श्रसन्तोषजनक तरीकों 
का प्रचलन श्रनुभव करता है तो उसे अव्यापक को उन श्रभावो के 
उपचार के लिये परामर्श देना चाहिये और उसके तरीकों में 
छिद्र और कमजोरियाँ निकालने के स्थान पर उसे प्रदर्शन द्वारा 


केवल आलोचना एक श्रधूरा काम है श्रौर रचनात्मक 
सुझावों के विना यह अपना बहुत सा महत्व खो बैठती हैं । 


(८) छेखन-परीक्षणों को श्रावझ्यकता से अधिक महत्व 
दे कर निरीक्षणों को परीक्षा मात्र नहीं बनाना चाहिए । श्रेणी के 
लेखन-कार्य का परीक्षण बड़ा ध्यान पूर्वक होना चाहिये । सांइस 
कृषि श्रोर ड्राईग ग्रादि विषयों, जिनके प्रयोग निर्वाय हैं, की 
दशा में इन्सपेक्टर को प्रयोग विद्याथियों से करवाने चाहिये -। 
केवल थ्यूरी पर प्रश्‍न पुछने की श्रपेक्षा योग्यता देखने की 
यह श्रविक श्रच्छी परीक्षा है । इन्सपैवटर को सिलेबस का ध्यान 
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(६) प्रशंसा करते समय इस्सवैकटर को उदारचित होना 
चाहिये, न कि संकोच-यृति का प्रदर्शन करना चाहिये । जिस प्रकार 
्र्ंतोषजनक काम के दोष निकालना उस का कर्तव्य है, उसी 
प्रकार श्रच्छे काम को प्रशंसा करना भी उसके काम का एक 
श्रावश्‍्यक भाग है । जो इन्सपेक्टर प्रशंसा करने के अवसर 
पर ऐसा नहीं करता वह अपने कर्तव्य में इतना ही श्रसफल 
रहता है जितना कि वह इन्सर्वकटर जो श्रलोचना के समय 
श्रलोचना नहीं करता । 

(१०) निरीक्षण-कार्यं स्कूल की चारदिवारी के भीतर ही 
सीमित नहीं रहना चाहिये । जसा कि पिछले पृष्टों में कहा जा 
चुका है कि स्कूल राष्ट्र की सेवा करता है इस कारण 
इन्सपेक्टर को चाहिये कि स्कूल की उस प्रकार सहायता करे 
कि वह देश श्रौर जाति के साथ अपना उचित सम्बन्ध स्थापित 
कर सके श्रौंर लोगों के साथ अपने सम्बन्ध उन्तत बना सके। 
यदि स्कूल में Parent Teachers 45500/4!07) है तो 
इन्सपैक्टर के लिये विद्यार्थियों के माता-पिता से मिलना हमेशा 
लाभदायक है । वह उन से स्कूल की समस्याश्रों पर वाद विवाद 
कर सकता है श्रौर उनके समाधान के लिये ्रावश्य सुकाव प्रस्तुत 
कर सकता है । इस प्रकार वह स्कूल और स्कूल सम्बन्बित लोगों 
के लिये बहुत बड़ी सहायता के रूप मे प्रकट हो सकता है । 

(११) अध्यापन सम्बन्धी समुचे प्रयासों को एक संतुलित 
कार्यक्रम में इवट्टा करना एक इन्सपैकटर का ही कतव्य है । उसे 
भिन्न भिन्त स्कूलों के वीच एक श्ंखला का काम देना चाहिये । 
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(१२) इन्सपेक्टर को गब्पापकों के व्यवसायिक विकास के ) 
लिये उचित परीस्थितियों का निर्माण करना चाहिये । उसे शिक्षा ^ 
उचित एव ठीक सावनों का पूर्ण विकास करना चाहिये । 


निरीक्षण कार्य का वाह्य चक्र 


नौकरी में सामाजिक 
ट्रेनिंग कार्यो में 
भाग 
पढ़ाने के श्रेणी में 
साधनों का अध्यापक और दक्षा प्रणाली 
चुनाव विद्यार्थी की योजन 
प्रदर्श नात्मक दूसरे स्कूलों 
अध्यापन का भ्रमण 


निरीक्षण छिद्रान्वेपी नहीं होने चाहिये । निरुद्देश्य निरीक्षण | 
तथा हानिकारक झ्ालोचना का कोई लाभ नहीं । एक इन्सपैक्टर | 
को अध्यापकों के कामों का मूल्यांकन करना होता है और स्कूल 
की कार्य-क्षमता का निर्णय करना पड़ता है । उसे वहां की 
परिस्थितियों में सुधार करना पड़ता है । इसलिये निश्चित 
योजनायें और कार्यक्रम श्रावण्यक हैं । निरीक्षण-कार्य केवल 
कुछ स्थानों और स्कूलों के श्रमण मात्र का एक टाइम-टेवल ही 
नहीं होना चाहिये । वरनः इसके सामने उद्देश्यों का एक 
तात्कालिक कार्य-क्रम और विकास की श्रत्यावदयक्र योजना होनी 
चाहिये । निगरानी के द्वारा त्रुटियों को गिन कर उन को ठीक करना 
चाहिये ग्रोर सुधार के ढंगों को प्रोत्साहन देना चाहिये । निरीक्षण 
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कार्ये-एक पूर्व-निरिचित कार्यक्रम हो, वयोक्रि वह इस विश्वास 
का द्योतक है क्रि इन्सपेक्टर ने अपने स्थानीय क्षेत्र की ग्रवस्था 
के वारे में पूर्ण ल्प से चिन्तन कर लिया है श्रौर वहां की कुछ 
ऐपी कमज़ोरियों और ावश्यकताग्रों का चयन कर लिया है 
जिनकी ओर उस ने अपना ध्यान देना है । एक सुयोजित कार्यक्रम 
कुछ परिष्कृत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सम्पन्न व्यवसायिक 
प्रयास को सुव्यवस्था का विश्वास दिलाता है । इक प्रकार यह 
यन्त्र वत किये गये निरीक्षण भ्रमणों का स्थान ले लेता है । 
सुयोजित-कार्य क्रम व्यवसायिक प्रोत्साहन के लिये एक प्रेरक है 
ओर समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सहायता करता है यह प्रबन्ध 
अधिकारियों स्कूल, समितियों एवं साधारण पर्य वेक्षकों 
की निरीक्षण के अन्तर्गत ही काम की जानकारी प्रदान करता हैं । 
यह उन्हें निरीक्षण-कार्यं की जांच श्रौर मूल्यांकन के लिये एक 
एक आधार प्ररतुत करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
और निरीक्षणों के परिणामों की जाँच पड़ताल के लिये अपने 
साधनों, ढंगों की रूपरेखा के विषय में निश्‍चय कर लेना चाहिये 
ताकि कार्य क्रमों की सफतता और अप्तफन्नता का पता चल 


सके । 


११. निरीक्षण के रूप 
(Types of Inspection) 
निरीक्षण निम्नलिखित तीन प्रकार की प्रकृति के 


१. सुधारात्मक--- इसके अनुसार, इ्न्सर्पक्टर का ध्यान 


पझपिकांश दोषों और त्रुटियों पर रहता है । वह इन प्रभावों 
| ध्यान आकृष्ट करता है । 


हुँ । 


की श्रोर स्कूल के अधिकारियों क 
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बहू एक छिद्रान्वेपी की तरह स्कूल का चक्कर लगाता चला 
जाता है ओर प्रत्येक समव स्कूल के अभाव हैडमास्टर के ध्यान 
में लाने केलिये तत्पर होता है । किन्तु उसे वह याद रखना 
चाहिये कि उस का काम केवल दोषों को ही निकालना नहीं वरन; 
सफल प्रभासों की भ्रोरइंगित करना भी है । उसे ग्राशावादी 
होना चाहिये | उत्नति का आधार सुकृतत्यों के प्रोत्साहन श्रौर 
दोषों के बहिष्कार का परस्पर सजीव सम्वन्ध है । 


२. प्रति बन्धक __ प्रतिवन्ध निरीक्षण परिस्थितियों के 
जन्म से पहले ही इन भावी परिस्थितियों के मुकाबले के लिये 
प्रध्यापकों की सहायता करता है । इन्सपेक्टर एक श्रनुभवी व्यत्रित 
प्रौर श्रन्तद्॑प्ट होने के कारण अध्यापकों की कठिनाइयां पहले 
हो देख लेता है श्रोर उन्हें दूर करने में ग्रध्यायकों को सहायता 
करता है । 


> 


३. रचनातमक- यह सर्वातम प्रकृति का निरीक्ष है, क्योंकि 
इसका उद्देश्य ग्रध्यापक को रुढिगत सिर्धारित ढंगों से मुकत 
करना श्रौर उसे ग्रात्म-विशवासी एबं अपने काम में उत्साही 
बनःना है इस प्रकार अध्यापक अपने आपको स्वतन्त्र श्रनुभव 
करता. है श्रौर इच्छापुर्वक दूसरों को सहयोग देता है । एक रचनात्मक 
इस्सपैक्टर श्रध्यापक को इस बात का श्राभास करता [है,_ कि 
विद्यार्थी के कामों के प्रत्येक पहलू में अपनी पुरी शक्ति, के 
प्रयास करने का उत्तरदायित्व उस के ऊपर भ्राता है इसलिये 
इस प्रकार का निरीक्षक सर्वोत्तम है । 


५. इन्सपेक्टर के गुण शिक्षा-विभाग में इन्सपैक्टर 
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न है Yin वुध ऽषु? पपरन us [यक ions सैसमें 
"ककती. > Mrs वे कितनी की? उसमें कुछ 
ऽ ह्‌ । 

१. सर्व प्रथम, उस का श्रत्यावस्यक गुण यह है कि वह 
श्राधुनिक शिक्षा और शिक्षा सम्बन्धी दर्शनों के विकास के ज्ञान 
से संयुक्त ग्रंतद्वंष्टि रखने वाला व्यक्ति हो । उस का ध्यान केवल 
परीक्षाफलों पर ही नहीं रहना चाहिये, वलकि उसे स्कूल की 
चतु मुखी उन्नति को अपने ज्ञान की परिधि में लेता चाहिये । 
वह ऐसा व्यक्ति हो जो श्राफिस की दिनचर्या, हिसाब किताब 
प्रॉकणों श्रादि से श्रपने आप को तनिक श्रलग रख सके श्रौर 
शिक्षा के क्षेत्र में नूतन एवं विकसित विचारों के साथ सम्पर्क 
रख. सके । 

२. वह बहुत सी भाषाओं श्रौर विषयों का ज्ञाता हो । यह 
बात हमारे स्कूलों के लिये विशेष रूप से महत्व पूर्ण है, क्यों 
कि हमारे स्कूलों में शिक्षा का माध्यम एक रूप नहीं । 

३,इम्सपक्टर भिन्न ` २ स्कूलों के बीच एक श्युखला के 
समान हों जो उनके परस्पर ' सम्वन्ध स्थापत करे । इन्सपेक्टर 
का काम एक स्कूल में हो रहे काम एवं किये जा इहे प्रयोगों के 
बारे में दूसरे स्कूलों को जानकारी पहुंचाना और सुझाव देना 
है कि, किस प्रकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रयाग 


में परिवर्तन किये जां सकते हैं । शिक्षा प्रवन्ध के सफल तरीकों 


के ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना उसका कतना . 


है । अपने व्यवसाय के प्रति सहृदय बनने के लिये, उसे अपने 


रि चारक । 
ग्राप को शिक्षा के विकास का प्र समभना चाहिये 
वाही मनोवृति का होना 


४, इन्सपेक्टर श्रवस्य ही प्रयोग 
म ग्राशा की जा सकती है । 


चाहिये । केवल इसी तरह विकास, को 
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अत्यधिक “डिपेटमन्टिल" व्यवस्था में भी प्रयोग के लिये यथेष्ट 
स्थान हैं। ये स्कूल उसके पौदाधर वन सकते हैं जहां शिक्षा के 
पौदे लगाये जाते हैं, उसकी रक्षा की जाती है और उनकी उन्नति 
को,ध्यानपूर्वक देखा जाता है । 

५. इन्सपेक्टर का मस्तिष्क हमेशा सृजनात्मक होना चाहिये । 
केवल एक सिद्ध हस्त आलोचक बनना ही यथेष्ट नहीं । छिद्रा-वेषणे 

हन रि हठ के 
एक;सहज काम तो है, किन्तु रचनात्मक सुझावों पर जोर देना 
ही उचित हैं । 

ब्रीले (B7]।९9) के अनुसार उनका आदर्श-वाकंय “श्रध्यापकों 
को टोको, उन्हें भयभीत करो, कमजोर बनाग्रो श्रौर उनका 

› नहीं न र 

परीक्षण करो? नहीं होना चाहिये । बल्कि अध्यापकों को सिखाओ, 
उन्हें प्रेरणा दो प्रोत्साहन दो, और उन पर विश्वास करो ।” ग्राद्श- 
वाक्य होना चाहिये । . 


स्कूल रिपॉटस्‌ रिकाडेज और रजिस्टर 

१. रिपोर्टस्‌, रिकाडेज और रजिस्टर श्रादि की आवद्यकता 
राज्य द्वारा स्वीकृत श्रथवा चालित प्रत्येक शिक्षालय में कुछ 
विशेष प्रकार की रिपोटों रजिस्टरों और प्रमाण-पत्रों का रखना 
अत्यधिक श्रावश्यक है । इनकी सहायता से स्कूल का उत्पति, 
विकास, वतमान अवस्था, भिन्न २ परिस्थितियों, वातावरण; 
उसके उद्देश्यों, प्रेरणाश्रों और सफलताग्रों एवं उसको कार्य- 
दामता के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है! 


(१) स्कूल विद्यार्थियों के हितों के लिये खोले जाते हैं । तब 

वान कोई भौ स्कूल-व्यवस्था ठीक प्रकार से व्यक्ति के हितों की रक्षा 

| व्र सकती जब तक कि उस व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास को 
सुरक्षित रखने का कोई तरीका प्रचलित न होगा । ० 
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(२) राज्य-नियम के अनुसार जिसके अन्तर्गत स्थानीय संस्था | 
। काम करती है, व्यवस्था के लिये, स्कूल' में जाने योग्य बच्चों 
का रिकार्ड रखना देशक है । हु 

(३) स्कूलों की उन्नति का आधार अनुसन्धान-कार्य है विद्यार्थी 
की उन्नति, शिक्षा के साधनों, निर्धारित परीक्षणों, शारीरिक 
बिकास, श्रेणी-उत्तीणंता और अंक ग्रादि के सम्बन्ध में समुची 
जानकारी विद्यार्थी के व्यक्तिगत रिकार्ड (Personal 
ReCc070$) द्वारा प्राप्त की जाय । 

(४) स्कूल श्रौर घर के सुसम्बन्धों का उन्नति होना बच्चे के 
श्रधिकतम विकास के लिये बहुत जरूरी है। विद्यार्थी की उन्नति 
से सम्वन्धित रिपोर्ट जो उसके माता पिता को समय < पर भेजी 
जाती है स्कूल श्रौर घर के सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में सहायक 
सिद्ध हो सकती है । इन रिपोटों को प्रमाण-पत्रों का रूप देना 
बहुत जरूरी है, इनकी सहायता से अध्यापक विद्यार्थी की वृद्धि 
एवं विकास का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकता है। 


(५) इन प्रमाण-पत्रों (९८०7५) से किसी स्थान की शिक्षा- 
सम्बन्धी उन्नति श्रीर वहां की ग्रावश्यकताश्रों का श्रंदाजा 
लगाया जा सकता है ग्रौर एक राज्य (5६०६९) की शिक्षा-नीति 
का भी अ्रनुमान किया जा सकता है । 

स्कूल के व्यव्यस्थापक के लिये सब से बड़ी समस्या इन 
प्रयाण-पत्रों और  रिपोर्टों के रखने के ढंग को विकसित रूप देना 
है ताकि वे बच्चे में दिलचस्पी लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
लाभदायक सिद्ध हो सके । सो इस ढंग को उस्तत करने के लिये 
एक यथार्थवादी योजना की श्रावश्‍्यकता है । यदि स्कूल व्यवस्था 
देश गौर जाति के सभी लोगों की अधिक से अधिक सेबा 
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करना चाहती है तो कुछ मूल भूत सिद्धान्तों पर विचार करना 
जरी है जो विद्यार्थी के व्यक्तिगत-रिक्रार्ड के निर्माण, प्रयोग 
श्रौर सुरक्षा से सम्बन्धित हैं । कुछ मूल भूत सिद्धान्तों को 
अपना कर रिकार्ड रखने के एक सुन्दर ढंग को प्रेरणा देनी 


चाहिये । 
२. विद्यार्थी के व्यक्तिगत रिकार्ड और रिपोर्टों का चुनाव, 
उनकी रक्षा के प्रयोग और संग्रह के नियम-- 


प्रमाण-पत्रों (२९८०7७) के चूनाव श्रौर उनकी रक्षा के 
मर में कुछ नियम निर्धारित कर लेना तनिक कठिन है । फिर भी 
कुछ लाभशाली सुझाव नीचे दिये जाते है । 


(१) विद्यार्थी के व्यक्तिगत रिकार्ड श्रौर रिपोर्ट स्कूल के 
झिक्षा सम्बन्धी दर्शन का दर्पण होनी चाहिएं । जिस स्कूल में 
क्षक्षा-प्रणाली की प्रकृति खढ़िगत है, उस स्कूल में इन प्रमाण-पत्रों 
का रूप उस स्कूल के प्रमाण-पत्रों से सर्वथा भिन्न होगा जहाँ 
शिक्षा-प्रणाली बच्चे को शिक्षा का केन्द्र मान कर अपनायी गयी 
होगी क्योंकि श्रपने कार्यक्रमों के प्रकृति भेट के कारण भिन्न २ 
प्रकार के निर्दिष्ट सिद्धान्त श्रावश्यक समझे जाएंगे और पत्रों 
(कागजात) की 'रक्षा श्रौर संग्रह के लिये ग्रलग २ तरीके अपनाएं: 


जायेंगे । 

विद्यार्थी के व्यक्तिगत रिकार्डो के लिये प्रयोगशील' साधनों 
वर. विचार करने का तरीक़ा स्कूल के शिक्षा सम्बन्धी दर्शन को 
नाटकीय ढंग से स्पष्ट करेगा । कई बार स्कूल की प्रवत्ध-करिता 
ही इन पत्रों की रक्षा का समूचा उत्तरदायित्व ळे लेती है भ्रौरु 
कई उदाहरणों में इन पत्रों को सामूहिक-योजना मान कर उन्नत. 
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. अनाने का आस।५िमाऽभहा®।हे०१५कूशाणऽतेक्र०क्ली अपनाने 
योग्य है । यदि पहला तरीका अपनाया जाता है, तो ये रिपोर्ट 


` . और रिकार्ड व्यर्थ सिद्ध होंगे और दूसरे पत्रों की तरह शान्ति 


पूर्वक फाइलों में पड़े रहेंगे 

(२) विद्यार्थी के निजी रिकार्ड को उसके पीछे चलना 
चाहिए । प्रमाण पत्र में प्रत्येक विद्यार्थी से सम्बन्धित तमाम निर्दिष्ट 
तत्व जितनी जल्दी हो सके, प्राप्त कर लेने चाहिये और यह पूर्ण - 
तया तैयार होने चाहिएँ । यदि विद्यार्थी एक स्कूल से किसी इसरे 
स्कूल में चला जाता है तो ये रिकार्ड भी उसके साथ जाने चाहिए । 


(३) निजी रिकार्ड के निर्माण का तरीक़ा बच्चे के 
शिक्षा सम्बन्धी श्रनुभवों में अपना भाग डाले । रिकार्ड केवल 
रिकार्ड” के लिये, वाला 'सिद्धान्त ग्रतीत की बात है । आज 
प्रबन्धकों, श्रध्यापकों, श्रौर राज्यकीय कार्यकर्ताओं का समय ऐसी 
अनावश्यक जानकारी प्राप्त करने में व्यर्थ नहीं करना चाहिये जो 
बच्चे के शिक्षण-विकास में कोई भाग नहीं डालती । व्यक्तिगत 
रिकार्ड और रिपोर्ट का एक सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग 
अध्यापक का ध्यान बच्चे की ग्रावश्यकताओं पर केन्द्रित कराने 
का काम कर सकता है | जब ब्रध्यापनकारयं इस दृष्टिकोण से किमा 
जायगा तो परिणाम सर्वथा भिन्न होगा । बच्चे की ावकयक- 
ताश्नों को निरन्तर सामने रखकर, श्रौर उनके वयक्तिक सर्त््यो 
को उनका केन्द्र मान कर, ये प्रमाण-पत्र एक स्कूल के वाक्तिशाली 
कार्यक्रम में एक सबल काम कर सकते हैं । 

(४) विद्यार्थी के निजी रिकार्ड श्रौर रिपोर्ट काम आने दाली 
हों । व्यर्थं की जानकारी प्राप्त करने की और पावश्यकता नहीं । 
उदाहरणार्थं म्रध्यापकों को शारीरिक झौर मनोवेज्ञानिक ज्ञान 
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प्रदान कियय्ञाक्लात्रा०जै। $०क्रि8/"एक्काएथआइसचतता 0कक्े।/को ई लाभ नहीं 
क्योंकि उनके पास इसके प्रयोग के लिये टेक्नीकल पृष्ठभूमि 
का श्रभाव ही रहता है । एक साधारण श्रध्यापक यह जान कर 
क्या करेगा कि श्रमुक लड़के को आंखों का रोग है । अध्यापक 
इस प्रकार की वातों में ग्रभ्यस्त नहीं होता श्रौर त ही उनसे ऐसी 
श्राद्ा को जानी चाहिए । फिर भी उसे इतना ज्ञान होना चाहिये 
कि श्रमुक लड़के को श्रांखों का रोग है और उस रोग का उसके 
शिक्षण पर कया प्रभाव पड़ता है। 


(५) यह रिकार्ड श्रपने ओप में पूर्ण होने चाहिएं । यदि 
्रव्यापक अपने निरूपणों को क्रमानुसार और कालानुसार 
"रखेगा, तो उसे केवल एक विद्यार्थी के विषय में अपने विचार 
बनाने में सहायता ही नहीं मिलेगी, बल्कि वह विद्यार्थी के शिक्षण 
से सम्बन्धित भ्रन्य लोंगों की स्वयं भी सहायता कर सकेगा । 
कुछ श्रध्यापक श्रनुभव करते हैं कि वे किसी विशेष विद्यार्थी के 
विषय में श्रपने विचार इस भय के कारण नहीं लिख पाते कि कहीं 
उनके विचारों का रहस्योद्धघाटन न हो जाय । स्कूल के वातावरण में, 
जहां बच्चा ही शिक्षा का केन्द्र है, यह वात कोई गम्भीर समस्या 
नहीं समझी जानी चाहिए । अध्यापक प्राणियों के स्वभाव के 
श्रावारों के विषय में श्रधिक प्रयत्नशील हो जायगा और उनके 
बारे में उन्नति और विकास, निरन्तर काम कर रही प्राणी विद्या 
सम्बन्धी, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक शक्ति के परिणाम की धारा 
में सोचेगा न कि सुस्ती और बेईमानी की । 


बच्चे का पूर्ण चरित्र-चित्रण प्रदान करने में समय की 
आवस्यकता है, किन्तु पूर्णतया का यह भाव बच्चे के रिकार्ड को 
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र नष्ट करता त्रास च्या के 300 9 सहला को 
के उद्देश्य का हनन करता है। न्रकाही 
लगी गा पाए ही णा 
कक पक हो नकी सुरक्षा के लिये इतनी सुविधाएँ 
उपलब्ध नहीं होतीं, सो लम्बे लम्बे, निष्प्रयोजन के रिकार्डों को 
सम्भाल कर रखना हास्यत्पद है । संक्षिप्त एवं सबल रिकार्डो के 
लिये लगभग सारे स्टाफ के चिन्तन की श्रावइयकता है। 


_. (७) विद्यार्थी के रिकार्ड, ग्रासानी से तैयार किये जाने वाले 
हैं । उनका रूप ऐसा हो कि वे प्राकृतिक रुप से ही कम से कम 
परिश्रम से फाइल किये जा सकते हों, भावार्थ यह कि इनमें इस 
प्रकार की कोई विचार-वस्तु शामिल नहीं करनी चाहिये जो 
बच्चे के शिक्षण-कार्य के लिये लाभदायक एवं वलदायक नहीं 
क्योंकि जब इन रिकार्डो का निर्माण कठिन हो जाता है, तो ये 
प्रायः उपेक्षनीय बन जाते हैं। 


(म) ये रिकार्ड सुगमता एवं सुविधा से सुरक्षित किये जा 
सकने वाले हों । .इनकी सुरक्षा और 'फाईलिन्ग' का कोई केन्द्रीय 
स्थान होना चाहिए । भिन्न २ स्थानों पर जाकर किसी विद्यार्थी से 
सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना महँगा और ग्रसुविधाजनक काम 
है । श्रध्यापक को पता होना चाहिये कि वह आवश्यकता के समय 
एक केन्द्रीय स्थान से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता 
है 
फर के इंचाजं बना दिये जाने चाहिए 
। उस पर नियुक्त व्यकित को 
हो । हरेक को ज्ञान होता 


(९) कुछ लोग इन रिकाड 
ताकि वे उनके लिये पुरे उत्तरदायी हो 
सम्पूर्ण स्टाफ का भरपूर सहयोग प्राप्त 
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Re 


चाहिये कि विद्यार्थी के निजी रिकार्ड के निर्माण-कार्य में उस '' 


व्यक्त का काम सबसे कठिन है । 

(१०) इन रिकार्डो की रूप रेखा इस प्रकार होनी चाहिए कि 
किसी प्रकार के परिवर्तत एवं खर्च के बिना उनका परिवर्तन हो 
सके । यह तथ्य हमारा ध्यान समुचे काम की प्राथमिक योजना की 
ग्रोर ले जाता है । इनका रूप स्कूल के दूसरे शिक्षा-सम्बन्धी 
परिवतंनों के साथ परिवर्तनशील होना चाहिये श्रौर इस प्रकार स्कूल 
की दृष्टिगोचर नीति प्रस्तुत करनी चाहिए । 

(११) इन रिकार्डो का रूप बड़ी मितव्ययता से निर्धारित 
करना चाहिए । 

योजना के समय ही इनके व्यय पर ध्यानपूर्वक चिन्तन 
करना उचित है । 

(१२) रिकार्ड की प्रणाली सामाजिक उत्तरदायित्व बांटने के 
लिये ्रपनायी जाय । 


३. रजिस्टर रखने का तरीका- 


(१) प्रत्येक विद्यालय में रजिस्टरों की एक सूची तैयार कर 
ली जानी चाहिये । 


व (२) प्रत्येक रजिस्टर के आवरण-पृष्ठ पर निम्नलिखित बातें 
प्रंकित होनी चाहिए । 


(श्र) स्कूल का नाम (ब) रजिस्टर का क्रमांक (ज) रजिस्टर 
का नाम (स) प्रतियों की गिनती (ल) प्रत्येक प्रति के पृष्ठों को 
धक श्रौर रजिस्टर के खोलने एवं वेद करने की तिथि | 


(३) जब कोई रजिस्टर श्रारम्भ किया जाय तो उसके पष्ठों 
पर श्र क लगा दिये जाने चाहिए । 
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Vingy Avasthi Sahib Bhuva 273 Trust Donations 
(४) रजिस्टर साफ सुथरा होना चाहिये । लिखाई सुन्दर हो 


ताकि श्रन्दराज भले नज़र आयें । अंकों को परस्पर मिलाना नहीं 
चाहिये । रजिस्टरों को मीड़ना नहीं चाहिये और पृष्ठों को सिकोड़ना 
नहीं चाहिये । 

(५) यदि पुराने रजिस्टरों में पृष्ठ खाली हों तो यह ग्रावश्यक 
नहां कि हर साल नये रजिस्टर लगायें। जब किसी नये रजिस्टर 
का योग आरम्भ किया जाये तो पहले रजिस्टर के विषय में 
टिप्पणी, कि सम्बन्धित रजिस्टर पूर्णं रूप से प्रयोग में लाया जा 
चुका है, रिकार्ड में ग्रा जानी चाहिये । नये रजिस्टर खोलने की 
तिथि श्र पृष्ठों की संख्यां भी रिकार्ड में श्रा जानी चाहिये । 

इस प्रकार रजिस्टर और रिकाई रखने के ये कुछ सुझाव हैं 
ताकि रजिस्टर रखने का उद्देश्य जिसके लिये इनका प्रयोग किया 
जाता है पुरा हो जाय | 


४. रिकार्डो, रिपोर्टो और रजिस्टरों के प्रकार 


रिकार्ड और रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं । मिडल श्रौर 
उच्चकक्षा्रों से सम्बन्धित रजिस्टरों का श्रेणीकरण निम्न- 
लिखित ढंगों से किया जा सकता है । 


(क) सामान्या साधारण, 
, कैलन्डर (C९437) 
. बाग बुक (L908 Book) 
अतिथि रजिस्टर (Visitor's Book) 
, सविस रजिस्टर (9९7 ४ice Register) | 
, प्रवेश रजिस्टर (Admission Register) 
(Transfer of Certificate file) हे 
, भरती के कार्डो की फाइल (Fie of Enrolment ठवाती 
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| 


हु 


4 अध्यापक का, दिस्ैऽनि ७ Bhuvan Vani Trust Donations 


(ख) आथिक 


- प्राप्ति की सूची (4८॥ttance Roll ) 
* संदिग्ध-म्रादेश-पुस्तक (Contingent Order Book) 
* षटना-क्रम रजिस्टर (Contingency Register) 


- फीसों का श्रव्यवहारिक रजिस्टर (Abstract Register 


4 मद 


of fees) 


- फीसे लेने का रजिस्टर (Register of Fee Collections 
- खर्च और प्राप्ति का रजिस्टर (Register of Receipt 


and Expenditure) 


७, विलों (बीचक) का रजिस्टर (| Register) 


AN AX ww 


„ दान-वृति का रजिस्टर (Register of Donations) 
* छात्र वृति का रजिस्टर (२९९५६९7 ० Scholarship) 


व्यवहारिक सुचनाग्रों का रजिस्टर (Practical Instruct— 
ion Order Book) 


(ग) शिक्षा सम्बन्धी (६4८३४०००) 


- विद्यार्थियों की हाजरी का रजिस्टर (Pupils Attandance 


Register) 


- अध्यापकों की हाजिरी का रजिस्टर ( Teachers’ Attend— 


ance Register) 


- श्रेणी का समय विभाजन (९/255 Time-Tables) 

* श्रध्यापकों का समय-क्रम (Teachers? Time-Tables) 

* सामान्य समय-क्रम (General Time- ables) 

- अध्यापकों का मासिक कार्यक्रम (Teachers? Monthly 


: Programme of work) 


र 
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७. मात A Sani 7(0४0७/काफ़5 Progress 
Register) 
८. कालान्तर परीक्षा-फसों का रजिस्टर (Terminal Exmi- 
nations Results Register) 
९, शारीरिक दण्ड का रजिस्टर (Register of Corporal 
Punishments) 
१०, प्राईवेट टयूक्षन का रजिस्टर (Private Tuition Register) 
११. ग्रध्यापकों की डायरी ( {eachers, Diary) 
१२. प्रारम्भिक स्कूल-रिपोर्ट -कार्डो की फाइल(File of Elemen- 
tary school Report Cards) 
१३. उतीर्णाता और अ्रनुतीणंता का रिकार्ड (File of Promotion: 
and Failure Report 
१४, संग्रहीत या सामूहिक रिकार्ड (Cumulative Records) 
(घ) सामान और साधन (Equipment) 
१. स्कल के फर्नीचर एवं ग्न्य सामग्री का स्टाक-रजिस्टर (900 
Book of Furniture and School Appliance) 
२. पुस्तकों की सूची 
३. पुस्तकालय का निष्कासन रजिस्टर(Library Issue Book) 
४, लेखन-सामग्री का निष्कासन रजिस्टर (Stationery Issue’ 


Book) 
५, खेलों के सामान का स्टाक और निष्कासन रजिस्टर (०८K 


and Issue of Sports Materials) 
( च) पत्र-व्यवहार (Correspondence) 


१. अगत और निक्षिप्त रजिस्टर (‘From and ‘Tv’ Regi 
sters) 
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२. विभागीय वपादित्यों॥म्रोता दान्राक्लों/वत्ती।0क्राकतना०किं]९ of 
Departmental Orders and Circulars) 
३. (Pubtic Examinaticn File) 
४. सवेतन छुट्टियों का रजिस्टर (Register of Casual 
Leave Granted) 
कुछ महत्वपूर्ण रिकोर्डो, रिपोटों रौर रजिस्टरों का विवरण 
“नीचे दिया जाता हैं। 
१. लाग बुक या रोजनामचा (70-509) 


यह जरूरी है कि प्रत्तेक स्कूल एक लाँग बुक की व्यवस्था 
“करे | ्राज कल तो केवल निरीक्षण अधिकारी श्रपनी टिप्पणियां 
इस पुस्तक में दे सकने हैं, परन्तु हमारा विचार है कि इस पुस्तक 
'में स्कूल से सम्बन्धित पूर्ण घटनाग्रों का उल्लेख होना चाहिए 
“ताकि यह स्कू् के इतिहास का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करे । इनमें 
विशेष घटनाएंमयी पाठ्य पुस्तकों का परिचय, पाठ्य-प्रणाली 
का क्षेत्र, इन्सपेक्टर द्वारा निर्वारित कोई पाठ्य पुस्तक-सम्बन्धी 
योजना, निरीक्षण अधिकारियों और शिक्षा-क्षेत्र के ग्न्य विशिष्ट 
“व्यक्तियों के भ्रमण, स्कूल-स्टाफ के दोष और कमजोरियां एवं 
टाफ की कोई कतंव्य-प्रवहेलना स्कूल के समय में परिवर्तन, 
अन्य प्रकार की कई परिस्थितियां जिन का उल्लेख भविष्य के 
“किसी सम्बन्ध या किसी अरन्य कारणवश श्राववयक हो--सब वाते' इस 
` रजिस्टर में ग्रा जानी चाहिएं । 


प्रवेश-रजिस्टर (Admission Register) 


प्रवेश रजिस्टर उन तमाम विद्याथियों का रजिस्टर है जो 
'स्कूब में भरती हैं। इस में भरती होने की तिथि, विद्यार्थी का 


| 
° 
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thi Sahib Bhuvan Vani [प्र Donations 


हि गट AV, 
कमांक, विधीय को नाम ओर आयू पिता का नाम, जाति 
क. में री रि ५५ 
व्यवस्था और पता, श्रेणी जिस में विद्यार्थी दाखिल किया जाता 


है और तिथि जब वह स्कूल छोड़ता है--श्रादि बातों का उल्लेख 
किया जाता है । विभागीय नियमों के अनुसार प्रवेश रजिस्टर 
स्थायी रूप से बनाना ओर रखना पड़ता है। इस रजिस्टर की 
व्यवस्था ध्यानपूर्वक होनी चाहिये ताकि कोई गलती न होने पाये, 
विल्लेषकर जन्म-तिथि के कालम में । इसका कारण यह है कि यह 
रजिस्टर साक्षी या प्रमाण के रूप में न्यायालय के उच्च ग्रधिकारियों 

» द्वारा मंगवाया जा सकता हे । जब विद्यार्थी एक स्कूल से किसी 
दूसरे स्कूल में बदली कर लेता है तो इसमें नये अन्दराज करने 
पड़ते हैं । 


« ३. हाजरी रजिस्टर (Pupils Attendance Register) 


यह एक ग्रौर रजिस्टर है जिसका व्यवस्थ बहुत आवश्यक 
है । जहां तक सम्भव हो सके यह रजिस्टर एक ही अध्यापक के 
पास रहे । उस दशा में जबकि श्रेणियां छोटी हों, इस रीति 
से छूट हो सकती है । हमारे देश में हाजुरी रजिस्टर स्कूल 
दिवसं के प्रत्येक भाग का अलग श्रलग कालम रखते -हैं । इस 
प्रकार सबह और शाम दोनों भागों की श्रलग श्रलग 'हाज्री 
लगानी पड़ती है । हाजरी उसी समय लगा देनी चाहिये जिस 
समय श्रेणी अपने -निश्चित समय :के अनुसार इकट्ठी हो 
ग्रवकाश और उनकी प्रकृति का. छेखा-जोखा रजिस्टर: हमें लिख: 
जाना चाहिये । अनुपस्थिति, , मंद गति "विद्या, 
re अनुतीणंता प्रौर Fas द्वारा वान्छनीय A 
सूचनाओं से यह. रजिस्टर सूचित हः 
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8) 


« विभास » पेश क्रो 8॥खूनानाझो तर्क 0कघ्हक5 (File of 
Departmental Orders and Circulars) 


श्ण 


(Pubtic Examinaticn File) 
४, सवेतन छुट्टियों का रजिस्टर (Register of Casual 
Leave Granted) 
कुछ महत्वपूर्ण रिकोडोँ, रिपोटों और रजिस्टरों का विवरण 
"नीचे दिया जाता है। 


१. लाग बुक या रोज़नामचा (],०४-500) 


यह जरूरी है कि प्रत्तेक स्कूल एक लाँग बुक की व्यवस्था 
“करे । आज कल तो केवल निरीक्षण अधिकारी श्रपनी टिप्पणियां 
इस पुस्तक में दे सकने हैं, परन्तु हमारा विचार है कि इस पुस्तक 

स्कूल से सम्बन्धित पूर्ण घटनाओ्रों का उल्लेख होना चाहिए 
"ताकि यह स्कूल के इतिहास का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करे । इनमें 
बिशेष घटनाएंमयी पाठ्य पुस्तकों का परिचय, पाठ्य-घ्रणाली 
का क्षेत्र, इन्सपेक्टर द्वारा निर्वारित कोई पाठ्य पृस्तक-सम्बन्धी 
गानना, निरीक्षण अधिकारियों ग्रौर शिक्षा-क्षेत्र के अन्य विशिष्ट 
ज्यक्तियों के भ्रमण, स्कूल-स्टाफ के दोष और कमजोरियां एवं 
लाक की कोई कतंव्य-भ्रवहेलना स्कूल के समय में परिवर्तन, 
अन्य प्रकार की कई परिस्थितियां जिन का उल्लेख भविष्य के 
“किसी सम्बन्ध या किसी अन्य कारणवश ग्राववयक हो-सब वाते इस 


- रजिस्टर में ग्रा जानी चाहिएं । 


भवेश्च-रजिस्टर (40५5०० रनः) 
प्रवेश रजिस्टर उन तमाम विद्याथियों का रजिस्टर है जो 
'स्कून में भरती हैं। इस में भरती होने की तिथि, विद्यार्थी का 
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र थी का, Sahib Bhuyvan Vani Tryst Donations 
क्रमाक, च का नाम आर आय पिता का नाम, जाति 


व्यवस्था और पता, श्रेणी जिस में विद्यार्थी दाखिल किया जाता 
है और तिथि जब वह स्कूल छोड़ता है--श्रादि बातों का उल्लेख 
किया जाता है । विभागीय नियमों के अनुसार प्रवेश रजिस्टर 
स्थायी रूप से बनाना ग्रोर रखना पड़ता है । इस रजिस्टर की 
व्यवस्था ध्यानपूर्वक होनी चाहिये ताकि कोई गुलती न होने पाये, 
विशेषकर जन्म-तिथि के कालम में । इसका कारण यह है कि यहः 
रजिस्टर साक्षी या प्रमाण के रूप में न्यायालय के उच्च म्रधिकारियों 
द्वारा मंगवाया जा सकता है । जब विद्यार्थी एक स्कूल से किसी 
दूसरे स्कूल में वदली कर लेता है तो इसमें नये अ्रन्दराज करने 
पडते हैं । 


° ३३, हाजरी रजिस्टर (Pupils Attendance Register)’ 


यह एक ्रौर रजिस्टर है जिसका व्यवस्थ बहुत. आवश्यक 
है । जहां तक सम्भव हो सके यह रजिस्टर एक ही म्रघ्यापक के 
वास रहे । उस दशा में जबकि श्रेणियां छोटी हों, इस रीति 
से छट हो सकती है । हमारे देश में हाजुरी रजिस्टर स्कूल 
दिवसं के प्रत्येक भाग का अलग श्रलग कालम रखते हैं । इस 
प्रकार सुबह और शाम दोनों भागों की अलग अलग _हाज्री 
लगानी पड़ती है । हाजरी उसी समय लगा देनी चाहिये जित _ 

थे श्रेणी अपने -निश्चित समय :के अनुसार इकट्ठी' हो ॥ 


र्क 


ग्रवकाश और उनकी प्रकति का. छेखा-जोखा रुजिस्टर: हमें लिख: 
जाना चाहिये । अनुपस्थिति) ,.मंद गति “विद्या, निष्का 
उतीर्णता, श्रतुतीणंता श्रौर प्रधिकारियों ब 0 


सूचनाश्रो से यह. रजिस्टर सूचित कुरे॥. 


क डाळी 


= 


क 


Vin स Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
इस ` रजिस्टर व्यवस्था पाँच वर्ष के लिये की जानी 


चाहिये. । 
४. स्कूल के सामान का स्टाक-रजिस्टर (Stock- 
Register of School Equipments ) 


यह रजिस्टर स्कूल की तमाम गतिशील सम्पति का रजिस्टर 
है । जब भी कोई गतिशील श्रस्थायी प्रकृति का सामान खरीदा 
'या स्कूल में रखा जाता है; वह श्रवस्य ही ठीक खूपसे इस 
रजिस्टर में लिखा जाना चाहिये । सम्बन्धित वस्तु के नाम के 
साथ, खरीदने की तारीख, स्कूल में प्राप्ति की तारीख, उसका 
मूल्य और अविकारी जिसकी श्राज्ञा से सम्बन्धित वस्तु खरीदी 
मयी हो, का उल्लेख होना चाहिये । हुँड मास्टर द्वारा स्टाक- 
रजिस्टर की जाँच साल में कम से कम एक बार अवश्य की जानी 
चाहिये ्रौर उसकी प्रमाणिकता, स्टाक में हुए अन्तर ्रोर उससे 
सम्बन्धित की मई क्रिया स्टाक रजिस्टर में दरज कर देनी चाहिए । 
जांच बहुत संक्षिप्त हो जाती है यदि प्रत्येक कमरे के सामान के 
अनुसार सुचीयां तैयार कर ली जाएं । प्रत्येक कमरे के सामान 
की सूची की प्रतिलिपी कमरे की दीवार पर लटका देनी चाहिए । 
यदि कमरे में कोई वस्तु बढ़ाई या कम की जाती है तो उसके 
विवरण के श्रनुसा र सूची मेंभी संशोधन कर देना थाहिए । इस 
प्रकार कमरों के इंचार्ज श्रध्यापक कमरों के . सामान. पर ठीक 
भकार से नजर रख सकंगे श्रौर जांच करने का काम सुगम बन 
जाबगा । प्रमाणित अधिकारी की आज्ञा के बिना कोई वस्तु 
स्टाक-रजिस्टर से काटी नहीं जानी चाहिये । 
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I A 


वर्ष भर वर्ष भरमें| | 
स्कूल के | में वृद्धि | कमी 


नकल १००9-१८-82 Bhuvan Vani Trust Donations_ __ huvan Vani Trust Donations | 


सम्पत्ति की वीचक आरम्भ में | | | का | वर्षके 
स्थिति | क्रमांक | सम्पत्ति [५ र | Els ्रन्त में 
का मुल्य || ५ | ७७४० |/2| मूल्य 
ल | हि, | 
RS FR | i | 
चि की य हा SSE पह लडकी कन 
१ | | | | 
Tue 
| 


५. अध्यापकों की हाज्री का रजिस्टर (7८०८९7४ | 
Attendance Register) f 

अध्यापक की प्रतिदिन की उपस्थिति का रिकार्ड रखने वाला 
यह रजिस्टर भी आवश्यक है | यह रजिस्टर प्रतिदिन अध्यापक 
के भ्राने श्रौर जाने के समय से सूचित करे । इसका प्रयोग 
निरन्तर होना चाहिये । यह प्रतिदिन पूर्ण किया जाना चाहिये 
श्रौर श्रध्यापकों को प्रतिदिन सुबह और बाद दोपहर दोनों समय 
इस पर श्रपने हस्ताक्षर करने चाहिएं । मुख्याध्यापक को भी श्रपनी 
हाज़री रोजु लगानी चाहिये और स्कूल शिक्षण के प्रत्येक भाग 
“ के दौरान अध्यापकों की हाजरी की भी जाँच करनी चाहिये । 
अवकाश श्र उनकी प्रकृति की चर्चा भी इस रजिस्टर में होनी 
चाहिये । छुट्टियां भी इस रजिस्टर में दिखाई जायेंगी श्रौर 
छुट्टियों के प्रार्थना-पत्र, स्कूल के कायालय में फ़ाइल कर दिये 
जायेंगे । ग्रध्यापकों द्वारा ली गयीं तमाम सवेतन छुट्टिया 


२९३ 


८८-60. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


4 | हुडमास्टरकी"इस'व्लजिंस्ख्शा०2 मसि द्वेषी 'बफहियें१/०7५ 
| | अध्यापक का निजी रिकाडे 
| 
| | तामः: लक कक बिग 23364 हतो ० 
। रु की पेशा ....................... ५५४ 
| जन्म तिथि.................- 
जन्म स्थान..........-....... 
नोकरी ग्रहन करने की तिथि............... 
स्कूल छोड़ने की तिथि............... छोड़ने का कारण............ 


———— क MM 


नौकरी से पहले प्राप्त की ट्रेनिंग नौकरी से पूर्व 
प्राप्त श्रनुभव 


+क रईइऊउ :: रब ...->#ऑऑऔ............. 


स्कूल का नाम | तिथियां । डिग्री | अनुभव | स्कल | तिथि | स्थिति 


firs. i - - 
.„ .६. अध्यापक का बिजी रिकार्ड । 


हि Fe यह प्रायः देखवे में श्रावा है कि मुख्याध्यापक बहुधा अपना 
|| स्वा बदलते रहते हैं। जब कोई हैड मास्टर किसी नये स्कूल में 


ल्क 
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नोकरी ग्रहण, कुडता दै।ी७०Fहे 86०) एव्िस्किक्षियों।काश/क्बना करना 
पड़ता है । इन परिस्थितियों से उस का परिचय जूर होना चाहिये । 
एक श्रावशयक तत्व, जिस के लिये उसके ध्यान: की ज़रूरत है 


2 


वह स्कूल की शिक्षण-शक्ति है | चाहे स्कूल छोटा हो या बड़ा; 


किन्तु वहां के तमाम कर्मचारियों के निजी रिकार्ड की व्यवस्था 
होनी चाहिये । यह रिकार्ड केवल हुँडमास्टर की अपने अध्यापकों 
को समभाने और उनका : भ्रध्ययन करने में .ही सहायता प्रदानत: 
करता, वलेन यहू ब्र्य,[6े के लिये भी लाभदायक हे ।. 
ऊपर दी गई श्राकृति अ्रध्यापक के निजी रिकार्ड का एक उदाहरण 
है, जो व्यक्ति के विषय में यथेष्ट जानकारा प्रदात करता है । 
७०००० २०० ब में ट्रेनिंग श्रौर अनुभव 


प | निदिष्ट | स्थिति | वाषिक | मासिक नौकरी के, डिग्री पठ {७ 
इमारत वेतन | वेतन महीने Fs 


छः 


4 
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स्कूल : में प्रथम बार प्रवेश प्राप्त के समय, प्रत्येक विद्यार्थी 
के सम्बन्स में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये । 
एक फाम जिस में प्राप्त करने योग्य जानकोरी का विवरण दिया 
गया. है, झाल क्रमांक ५ में दिया गया है । भरती-कार्ड की दो 
कापियां होनी चाहिएं-एक कार्यालय के श्रधिकारी के 
पास और एक हैडमास्टर के दफ्तर में । कुछ स्कूल भरती काडं 
भिन्न २ रंगों में छपवाते हैं--एक रंग कार्यालय के लिये ओर 


एक रंग दफ्तर के लिये । 


भरती .कार्ड 
(cr वका जन्म तियि...................... 
AAT माता कानाम:................................ 
जीवित पिता/माता या कोई नहीं .......... न 
पिता/माता का व्यवसाय............. SR 
विगन स्कल....................... १८०. 


पास की हुई श्रणी...... ............. 


चेचक के टीके की तिथ्ि....... 


00 0:42: 
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घर का पता 


८. अध्यापक का क्रमिक श्रेणी-पत्र :-- ` 
Teacher's Periodic Grade Sheet: | 

यह पत्र एक ऐसा फार्म है जिससे मुख्याध्यापक विद्यार्थियों | 

की श्रेणियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है । इंस | 
पत्र में श्रध्यापक का नाम, विषय, श्रेणी-काल ग्रौर विद्यार्थियों शं 


के नामों की एक वर्णमाला के क्रमानुसार सूची, उनके निदिष्ट 
श्रंकों के साथ होनी चाहिए । 
इस प्रकार के रिकार्ड का प्रयोग प्राथमिक स्कूलों की बजाय 
सेकंडरी स्कूलों में ्रधिक किया जाता है । - 
९. विद्यार्थी का प्रतिलेख फार्म:-- 


Pupil Transcript Form:—— 
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बहुत ; थे एक स्कल सरै स्कल में चले जाते हैं 


इंसलिये स्कूल के प्रबन्वकों को विद्यार्थी का रिकार्ड दूसरे स्कूल 
में भेजने के लिये एक फार्म की व्यवस्था करनी चाहिए । यह 
फार्म विद्यार्थी की हाज्री का विवरण, छात्रवृति, शारीरिक और 
मानसिक जानकारी, परीक्षाओं का परिणाम और दूसरी सर्व- 
धाघारण जानकारी प्रदान करे । 


स्कूल बदलने का कार्ड 


(विद्यार्थी का नाम) 


स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता रहा है आप के जिला में 
ग्रा रहा है । उसकी सूचना है कि श्रब वह... . ......में 
रहेगा । 

०-००-००००... «जब विद्यार्थी श्राप के स्कल में भरती 
हा जाए तो कृपया यह कार्ड लौटा दें ।यदि आप चाहें तो 
एक प्रतिलिपी श्राप को भेज दी जाएगी । 


१० विद्यार्थी को उन्नति की रिपोर्ट :-- 
Pupil Progress Report— 


ह स्कूल मे, विद्यार्थी की सफलताओ्रों का मूल्यांकन करना 
वशेष कर पाठ्य-विषय के सम्बन्ध में, ओर माता-पिता को 


मूल्यांकन की सूचना एक निर्धारित, फार्म पर, जिसे प्राग्रेस रिपोर्ट 


कहते हैं, भेजना एक परम्परायत क्रिया है । आज कल भी यह 
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रीति काफी लोक्रियिव्वे 5यंहू सृजन्तण्पेक्रा। धिशवकर्थी०के'्काता-पिता 
औरं  भ्ध्यापंक के दरम्यान एक श्यखला स्थापित करता है । 
माता-पिता को विद्यार्थी की उन्सति एवं विकास का उचित 
मुल्यांकन देना ` चाहिए । सूचना प्रदान करने की रीति का विकास- 
सहकारिता की भावता के आधार पर होना चाहिये । प्रजातन्त्र में 
जिस ध्रेकार का व्यवहार घाँछतीय हो, उस पर यथोचित जोर 
डाज्नना चाहिए । यह रचनात्मक श्रौर बच्चे की वृद्धि एवं विकास 
के प्रत्येक पक्ष से पूर्ण होना चाहिए | सूचना प्रदान करने की यह 


प्रणाली स्कूल के शिक्षण-दर्शन से निरन्तर निकट सम्पर्क स्थापित - 


करे । यह सूचना-पत्र विद्यार्थी के परिवार की स्कूल के प्रति सद- 
भावना के निर्माण में महत्वपूर्ण काम करता है । यह एक महत्वपूर्ण 
सूत्र है, इसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्कूल के लिए घर 
का सहयोग श्रनिवाये है--यदि हम चाहते हैं कि बच्चे के हितों 
का श्रधिक से अधिक ख्याल रखा जाए । 
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१08५४३३ उद छाया Mani-Fruet Donations. . , स्कूलः 
९०५५३ २०४४.5. (नगर का नामः; 
०-०००, कोल्‌ः म २,७४.५४ 


श्रेणी की श्रोसत & //2 
भ्रनुपस्थिति.........दिन । श्रेणी की विद्यार्थी 


विद्यार्थी का नाम... कक की 
चणा... -प्रांयु.... 


संख्या... , ... 


SET mm काम की वि- 

विषय शक प्राप्त भ्रंक स्थिति शेषता या 
“NR REE. JR 

भ्र ग्रेजी ह Es 

हिसाव 

इतिहास मु 

भूगोल ३ 

हिन्दी ह 

पंजाबी ळू 

विज्ञान ति 

स्वास्थ्य-विज्ञान और 

शरीर-विज्ञान 
कला हि 
स।मान्य-ज्ञान 
~ 


MEE | पर 25७. | i le |. | i 
प्त्त्स्स्तन्ल्ज ____ Sn SIMI SII 


हेड मास्टर 
5 कानाला लि 72727 2222% 05, 25% 2: 32 >ज््श्व्च 
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श्रिसीपल 
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0॥0७७/७७७४०४ ८७७७: Donations 
है श्रीमान और श्रीमती .................. जी । 
निम्नलिखित रिपोर्ट, श्राप की सेवा में प्रस्तुत की जा रही है 
ताकि आप अपने बच्चे की उन्नति में परामर्श लेते रहा करें, श्रौर 
हम प्राप को सहयोग प्रदान करने के योग्य बन सकं । यह रिपोर्ट 
श्राप को निम्नलिखित चिन्हों के द्वारा सूचित करेगी कि आप का 
चच्या कया कर रहा. है । 
“ग्र” - ब्रेश्ंसनीय काम । 
"स" संतोषजनक उन्नति । 
“बे ~योग्य काम नहीं कर रहा । 
साथ दी हुई टिप्पस्पियां श्राप को. विषय विशेष में बच्चे की 
कमजोरी एवं शक्ति की व्याख्या में सहायता देंगी, झौर ब्रध्यापक 
एवं माता-पिता में परस्पर सहयोग स्थापित करेगी । 
यह हमारी महत्वाकांक्षा है कि आप का वच्चा स्कूल में 
प्रसन्न रहे श्रौर क्षमता से काम कर पाए । ज्ञान एवं गुणों का 
प्राप्ति, श्रच्छी श्रादतों और सुन्दर प्रवृतियों का विकास और । 
स्कूल के कार्यक्रमों में सहर्ष भाग, उसको एक सफल विद्यार्थी, | 
स्वस्थ युवक और एक भद्र-नायारिक बनाएगा । 
हम आप को स्कूल पधारने भर श्रघ्यापकों एवं मुख्याध्यापक 
से परिचय प्राप्त करने का विवीत निमंधण देते हें । कृपया यह 
पत्र शीघ्र लौटा दें । धच के अन्त में श्राप के हस्ताक्षर ओर 
टिप्पणियों के लिए कुछ स्थान छोइा गया है । आप के हस्ताक्षर 
का भ्रर्थ होगा कि श्रापने रिपोर्ट का निरीक्षण कर लिया है । 


विवीत- | 
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__ झरीर सम्बन्धी 
नुदयः 


बि 
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+ 
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कुछ स्कूल वर्ष के गर्ल में बिद्याधियों की -उतीर्णता एवं 
अनुतीर्णता कौ ` रिपोर्ट तेयार करते हैं ।-शक्ल न० १० इसके 
लिये प्रयोग किये जाने वाले सार्स का तयूना है । यदि इस प्रकार 
की रिपोर्ट वर्ष: के भ्रम्छ में तैयार की जाय तो यह्‌ हैडमास्टर को 
कई चिन्ताजनक बातों का झाभास करा सकती है जिनकी शरोर 
ध्यान देना उसके लिये बहुत जकूरी है । 

यह अध्यापक की समूचे स्कूल के साथ अपने सम्बन्धो 
की स्थिति जानने का म्रवल्नर प्रदाल करेगी । कया किसी श्रेणी 
या विषय विशेष में प्रसमान्य रूप के ग्रनुतीरणंता होनी चाहिए । 
श्रसमान्य श्रनुतीणेता के कारणों को जानने के लिये भविष्य में 
खोज करनी चाहिए । इस प्रकार के अध्ययनों के द्वारा ही, हैड- 
मास्टर कक्षेतीर्णुंता की समस्याओं को, जिनका समाधान 
वश्यक है, ्रायत कर सकेगा । 

स्कूल....... ०००००० ५ तिचि. व व 


"०० कुले जछएडन 
श्रेणी या | भरती- र हि उत्तीण प्रनुतीर्ण प्रतिशत 
विषय | संख्या | छ उत | शत | अनुतीणे- 
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संग्रहीत, रिकार्ड की व्यवस्था कई शिक्षझास्त्रियों द्वारा लाभप्रद 
समझी गयी है । हारेस :मान का बिश्वास है कि श्रच्छो रिकार्ड 
व्यवस्था हाज़री को. ...श्रनियमताः को रोकेमी, ठीक आंकड़े प्रदान 
करेगी, भ्रघ्यापक को बच्चे की मानसिक ग्रौर आचारिक 
रिपोर्ट. प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी, प्रत्येक विद्यार्थी 
को स्वृतुलना का श्रवसर देगी. । यह रिकाई सद्कार्यो, के लिये एक 
प्रेरणा और बुराइयों के लिये एक प्रतियन्धक है। 

संग्रहीत रिकार्ड स्कूल-व्यवस्था के अन्दर गतिवान बच्चे 
से सम्बन्धित तमाम महत्वपूर्ण आंकड़े इकष्ट करने का एक साधन 
हैं। इस रिकार्ड का श्राधार वह दिन है, जब बच्चा स्कल में प्रविष्ट 


होता है श्रोर बाद में श्रेणी से श्रेणी, स्कूल से स्कूल उसका ग्रनुसरण 
करता है। 


संग्रहीत रिकार्ड के लिये संग्रहतीय श्रांकड़े स्कूल की वैयक्तिक 
व्यवस्था पर निर्भर करते हैं । बह रिकार्ड समूचे स्टाफ के निजी 
कार्य-कलापों में एक श्यंखला. स्थापित करे ! और साथ ही बच्चे 
की वृद्धि श्रौर विकास का चित्र प्रस्तुत करे। स्कूल को व्यर्थ की 
जानकारियां प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं. करनी चाहिये, यदि 
उसके पास उनके प्रयोग की कोई योजनाएं नहीं । 
इसमें निम्न लिखित बातें होनी चाहियें- 

नाम, जन्म-तिथि, जन्म साक्षी, नन्म-स्थान, विद्यार्थी और 
उसके पिश्चा का निवास-स्थान । 
२. धर और जाति 
३. छात्र-वित्त 
४, . वरीक्षा फल 


धू 
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CPT ड 


व त SR 


4. हा बरी, Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
६. स्वास्थ्य 


मो संग्रहीत रिकार्ड व्यवस्था की विश्येषताएं । .. 


यदि वांछनीय बातें प्रत्येक स्कूल में भिन्त २ होती हैं किन्तु 
फिर भी कुछ विशेषतायें हैं जो एवं अच्छे संग्रहीत रिकार्ड के लिए 
जरूरी हैं । 

१. संग्रहीत रिकार्ड का श्रारम्भ उसी दिन से किया जाए, 
जिस दिन बच्चा स्कूल में दाखिल होता है । 

२. जब बच्चा छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में जाए, या स्कूल 
तबदील करले, तो यह रिकार्ड या इस का सारांश घिद्धाथी के साथ 
जाना चाहिए । 

३. संग्रहीत रिकार्ड विद्यार्थी की वृद्धि थोर विकास का 
विस्तारपूर्वक चित्र प्रस्तुत करे । हर प्रकार के सरांकडे इकट्ठुं करने 
का प्रयास करना चाहिए । 

४, प्रयोग किए जाने वाले फार्म साधारण आर सुगमता 
से समझे जा संकने वाले हों। उन की सुरक्षा के लिये श्रधिक 
मुनीमी काम की जरूरत न पड़े । 

५, सँम्रहीत-रिकार्ड-ब्मवस्था स्कूल की हुक सझूचे काल की 
ब्रवतियों का प्रदर्शन करे । रिकार्ड-फार्म इस प्रकार के होने चाहियें 
कि ग्रांकड़ें तिथियों के क्रमानुसार रखे जा सके । तमाम पुतियों 
घर तिथिधां दी जानी चाहिंएं । 

६. उपलब्ध शांकड़ों का सारांश तेवार कर शेना Sesh 
ताकि वह स्कल के विकास धौर भावष्यक्षन्ना्थों एबं समस्या 
को प्रकट करने में साक्षी बन सके । 
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४य्बब्रहीछ स्कति सष्यपर्केण्की "वक्ष हो, श्रांकड़ों को 
र्हष्य-प्रकृति का सम्मान करना नाहिए और रिकार्ड को तालों में श 
रखना चाहिए । 4 

इसकी श्यनस्था ऐसे हो कि प्नांकडे बिलकुल ठीक हों और | 
शूषं हों । रद | 

८. श्रांकडों के संग्रह में यथार्थ और निजी विचार में भेद, 
करने का प्रयास करना चाहिए । अध्यापक श्रन्तनिर्पक झौव ., 
बाह्य निरूपक बिचारों के श्रन्तर को समझे । 


